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हमें श्री. विनयमोंहन शमी के साहित्य समीक्षात्मक विचारों को + हृष्ठि- 


पु 


क्रोण ? के रुप में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त ह7 हो रहा है। शर्माजं से [इन्दो 
संसार सुपरित्चित है ।. ग्रंथ साहिल की निष्पक्ष भाव से मूल्याक्नन किया गया 


रे 


ह्ढे । आजा दे हिन्दी साहित्य का अध्ययन करने वाले पाठकी का इससे 


श्षप्र हो मार्ग-दशन होगा | वहा-वढा प्रूफ की अश्द्वियाँ रद्द गई है, जिसके 


लिए, हमें अद्यन्त खेद है । 


प्रकाशक 


निवेदन 


यह मेरे समय-समय पर सामरिक पत्र-पत्तिकाओं में प्रकाशित आलोच- 
नात्मक लघु नियन्‍्धों का संश्रइ है। कुछ निबंधों में साहित्यिक सिद्धान्ती आर 
बादों की भी चर्चा की गई है। लेखन-कारू की इंट्धि से कुछ निबन्ध आज से 
बीस-बाईस वर्ष पर्व छिखे गये ६ परन्तु उनमे व्यक्त विचारों में परिवतेन करने की 
आज भी मुझे आवश्यकता नहीं अनुभव हुई । आलोचना के क्षेत्र भें मतनमंद 
की सदा गुजाइण रहती है। यदि मेरे विचारों में कहीं कोई विरोधी स्वर 
सुन पढता हो तो इसका अप “पमिन्नदचिलोकिः” ही समझना चादिये | व्यक्ति- 
बिशेष को केन्द्र बनाना मेरे निबन्‍्धों का लक्ष्य नहीं है। जिनके छृदय 
में साहित्य प्रेरणा के रूप में प्रतिभासित हुआ है, उनकी क्तियों का निस्सेक्रोच 
मूल्याइ्लन किया गया है। 


प्रूफ की अशुद्धियों के लिये तो प्रकाशक है| क्षमा- याचना कर सकते 
हैं ; में तो केवछ उनके लिये खेद ही व्यक्त कर सकता हैँ । 


ता, २-१०-४० है! 
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28. +परलिटलक ) 


साहित्य की प्र-सूमि :2: 


साहित्य मानबीय अठ॒भूतियों का प्रतिविम्ध है ओर उनकी आलोचना पर 
उसकी सप्णि ही क्‍यों होती है ! यद प्रश्न सहज ही उदभूत होता है। कहा जाता 
है कि मनुष्य में अपने को अभिव्यक्त करने की तीत्रतम आकांक्षा होती है । जब 
बह संसार में कुछ देखता है, कुछ अनुभव करता है, तो उस अनुभव को अपने 
तक ही सीमित नहीं रखना ज्वादता, वह उसे स्वभावतः दूसरों से प्रकट किए 
बिना नहीं रद सकता | वह “ अपने ? ५ एक को ? “ अनेक ?” में विखेरने को 
व्याकुल हो उठता है। उसमें ८ एकोह बहुस्वाम्‌ ? की भावना स्वभावत; 
होती है । 


एक मनोवैज्ञनिक का विश्वास है कि साहित्य अदष्त बासनाओं की अभि- 
व्यक्ति मात्र है । उसका कहना है क्रि “ मनुष्य का समस्त समय अदग अेतनी 
कुछ श्रादिम प्रवृत्तियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अन्‍्तद्व न्द्न छवारा दी 
संगठित और शासित होता है; ओर उन प्रवृत्तियों में कामप्रवृत्ति ही सबसे 
प्रबल रहती है। ” मन के उसने तीन भाग किये हैं -- एक चेतन, दूसरा 
अर्धचेतन, और पसरा अचेतन मन । चेतन मन में सभी बातों का शान इमें 
रहता है ; थ्र्धचेतन से बीती बातों की हमें स्मृति आती है ; और अचेतनमन 
सुप्तावस्था का भाग है, जिसका हमें ज्रामी आमास नहीं होता । शास्त्रीय 
ज्ञापा में मन का अचेतन भाग ४ इड ? कहलाता है, जो मनुष्य-जन्म की 
प्रारम्मिक अवस्था है । “ इंड ” विकसित होकर इगो ” नामक दूसरा मन- 
खंड बन जाता है, जिसमें हमारे चेतन शान की स्थिति है और इन दोनों से 
पृथक मन की तीसरी अवस्था को ८ सुपर इगो” कहते हैं; जो आदर्श 
सिद्ध/न्त और धर्मीर्म की- भावनाओं से ओत-प्रोत रहता है | यह मन-खंड 
जिस व्यक्ति में जितना विकसित होता है वह उतना ही आत्मदमनग्रिय होता है। 
बह अंपने ४ इगो ? के प्रकृत विकारों से सदा संघर्ष लेता रइता है और 
उनपर बिजय प्राप्त करता रहता है। 

क्राइड कहता है कि इच्छाओं का दमन दो ख्पों में प्रकट होता है--[१] 
हिस्टीरिया, मेलनकोलोनिया [ उदासी ] आदि - रोगों मे ओर [२] उन्नत 





श्‌ [ इप्टिकोण 





भावनाओं की स॒श्ि में | कलाकार की “कृति” (साहित्य का जन्म ) दमन! के 
दूसरे झूपका परिचायक है । 


क्राइड' की इस व्य,ख्या में हमें एका्लीपन ठीखता है। वह विशुद्ध 
काल्पनिक साहित्य के सम्बन्ध में ठीक हो सकती है| हमारी इच्छा दवाईजद्ाज 
में उड़ने की है पर हमारे साधन इतने अल्य हैं कि दम उसमे «छह ? नहीं 
सकते | श्रत:, हमें अपनी इस इच्छा? का दमन करना पडता है ।' पर हम॑ 
में आसानी से दवाई जहाज में बैठ गगन-बिद्वार ऋर सकते हैं; शोर चाहें ते 
कह्यना के व्द रा भी अपने “उड़ने! के सुख-दुःखको प्रकेट कर सकते हैं। फ्राइड 
के अनुसार हमारी इच्छ एं प्रयक्ष जगत में जब अतेप्त रहती है तब वे साहित्य 
में उत्तर कर हमें मानसिक तृप्नि प्रदान करती हैं । 


/ 
के आओ ले 


परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या साहित्य में अतृप्त विकारे-इच्छाओं-का ही 
प्रतिबिम्त होता है ? यदि ऐसा है तो साहित्य से.अनुभूत विकारों-इच्छाशों-का 
निष्कासन ही हो जाता है। पर-हम देखते है, प्तृप्त' शसनाओं-अनुभूतविकारों 
का भी चित्रण साहिए्य में रहता है | सच बात यह है कि तृप्त झ्लोर अतृष्त 
दोनो प्रकार की “वासनाएं” साहियय-सुजन की एप्ठ-भूमि तैयार करती हैं। 
अतृप्त बासनाएं, अपनी अभिव्यर्वित में भावनाओं की तीवता का कारण अवश्य 
बनती हैं; खुश के मन में विहलता, शान्ति और लंलक बढाती हैं और जब 
तक वे साहित्य का कोई मूर्तरूप घारण नहीं कर लेती, उसे अस्व॒स्थ ही!रखती हैं | 
संभव है, मानसिक अशान्ति के कारण ही फ्राइड ने उसे साहिए्य-स्ि का मूल 
माना हो, पर उसकी आँखों से यह बात ओसल हो गई कि अतुमृति का सत्य 
भी 'साहित्य! को प्रेरित करता है। अ्रत:, हमें साहित्य- सुजन का प्रथम कारण 
ही युक्तिसंगत प्रतीद होता है; हमारे भीतर जो अपने अनुभव को,--चाहे वह 
आअतृप्त वासनाजन्य विकल्लता, हो चाहे तृप्य वासना! का आत्मविभोग्क सुख 
हो-व्यकत करने की जो स्वाभाविक उत्करठा होती है, वदी साहित्य की भूमिका 
है | एक में किसी वस्तु या भाव के अभाव का अनुभव होता है और दूसरे में 
ध्वस्त) या “भाव! की प्राप्ति का अनुभव होता है| दोनो स्थितियों में धयनुभवः 
आवश्यक है । तभी साहित्य को प्मानव जोवन की अनुभति? उचित ही कहा 
जाता है। यहां वस्तु या भाव के ध्यभावः और प्राप्ति का अर्थ समझना आव- 
श्यक है। '्वस्तुः चू'कि रूपाप्मक है, इसलिये उसके अभाव और पाले की दशा 
स्व है, पर “भाव” अल्‍ूप,्मक है: इसलिये उसके अभाव और प्राप्ति कीं 
3 20 अं है। उदादरण के लिये «कः कचेहरी में एक' सिविल जज 
में बव्या खनन रथ 85 का शी पर है| उस अधिकारों 
) स्थगित करना अनुकूल-प्रतिवू ल निर्णय देना आदि आते 


है 





साहित्य की परष्ठ-भ्ूमि ॥ डर 
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हैं | अधिकार-पद स्वधा अरच्यात्मक है। उसी के पास बेठा हुआ “व! 
एक क्लर्क है जो “जज! के आधकारों को देखकर मन ही मन अपने “पद? में 
उन्हें न पा ललक उठता है-विकल हा उठता है | उसकी इस मानक प्रक्रिया 
को हमें कह सकते हैं कि “बः में *क? के " आधक र-यद ? के भाव का अभाव 
उंसमें व्याकुलता भर रहा है | | 





.. मानलीजिये.पस्ल्थिति विशेष ने व को “कः के स्थत्न पर आसीन कर 

दिया-। ऐसी स्थिति में हम के हैंगे कि ध्ः जज के अधिकार-'मातः को प्राप्ति! 

का पसुखः अनुभव कर रहा है | कहवें का त्र्य यह कि हम “रूप ? को ही 

पाने को व्यम्म नहीं होते, 'अख्प? के प्रति भी हमारी आकांछा होती है। उसके 

| अभाव की व्यग्रता हमारे मन को अःच्छादित कर देती है, ओर तब हम भरे 

हुए. तालाब के जल्ल को व्दार से बाहर निकालने के समान उसे मुख या लेखनी 

प्रवाहित कर देते है । इसी प्रकार उसकी प्र.प्ति का हर्य भी हमरे मन की 

भर देता है, और दम उसे अपने मात्र ही अधिक समय तर रोक रखने की 

- क्षमता न रहने पए प्वाहर! नि:सत कर देते हैं। विपाद और हमे का साहित्य 
: इन्हीं मानसिक क्रियाओं का परिणाम हाता है। 


$ 


रस-निष्पत्ति हक, 


भारतीय चितन- त्षत्र में रस की कल्पना अ्रति प्रचीन है + रसो वे रश्वर : ? 
इस वैदिक सत्र में मानव का जीवन-लच्य ही रसोपलब्धि बतलाया गया हैं । 
नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत ने रस के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है: 
४ विभावानुभाव-व्यभिचारि-संयोगात्ससनिष्प॑त्ति : 2 अयात विभाव-अनुभाव 
ओर व्यमिचारी भावों के संयोग से रस की निम्यत्ति होती है। भरत की इस 
रस-व्याख्या से उनके परवर्ती आचार्यो को संतोष नहीं हुआ | अंतः;, उनके 
८ संयोग ? ओर ८ निष्यत्ति ? शब्दों को लेकर अनेक बाद चल पड़े, जिनकी 
चुनी बाद में की जायगी। पहिले रसके पोपक भधव-विभाव-अ्रतुभावॉपर 
विचार कर लेना आवश्यक है | 
मनुष्य सृष्टि में प्रतिबिभ्वित होता और अपने में स॒ष्टि को प्रतिब्रम्बित करता 
रहता है । दूसरे शब्दों में, मनुष्य का सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध है | यही 
सम्बन्ध सामाजिक चेतना को जन्म देता है। ५ सम्बन्ध ? के इन रूपों के अनुसार 
उसके मन में अनेक विकार उठते रहते हू, प्रत्येक इच्छाशक्ति एक विकार हे- 
एक भाव है| पर समस्त इच्छाराक्तियों के परिणाम को तोलकर उनके मुख्यत: 
दो भाव या विकार निर्धरित कर दिये गये हैं और वे हैं सुख तथा दुःख । 
मूलगत भाव को अंग्रेजी में [75प०८ अयवा[ $धप्णथा: कहते हैं । इन्हीं को 
मूलरूप में मानकर प्राचीन अलंकारिकों ने असंख्य विकारों अथबा भाषों को 
प्रधानत: नो भावों में परिगणित कर लिया है वे हैं रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, जुपुप्ता, विस्मव और निर्येद | ५ रसगंगाधर ? में जगन्नाथ कहते 
हैं ५ जो वासनाएं चित्त मे चिरंतन स्थिर हो जाती दे वे ही स्थायी भाव 
कहलाती हैं ओर इन्हीं से रस-निष्पत्ति होती है । » पर भावों की रसावस्था 
प्राप्त होने के लिये उनका जाग्रत और उद्दीप्त होना भी अवश्यक है और यह 
क्रिया जिस उपादान से संभव होती है उसे विभाव कहते हूँ | जो भाव को 
जाग्नत करते हैं, वे आलंब्रन विभाव और जो उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उ्दीपन 
विभाव कहा जाता है। अमृत भाव जाग्रत होकर शरीर पर जो प्रभाव दर्शित 
करते ह वे ऋनुभाव कहलाते हैं। ८५ अत ? का अर्थ पश्मात होता है। भाव के 
अनेतर जो भी क्रिया शरीर पर गोचर होने लग़तो है उसके तीन प्रकार होते हैं 


रस-निष्पत्ति ) थू्‌ 
न पक सकल विन ता मिल मम अब क 


हि. 


5 
2 कायिक, २ मानसिक, ३साटिक। साहत्विक अनुभावों की संख्या आठ है - स्वेद, 
स्तंभ, रोमांच; स्व॒समंग, बेपथु (कप), चैबर्स्य, अभ और प्रलय (मूच्छा)। जो 
भाव थोढ़े २ समय तक तरंगित होकर विलीन हो जाते हैं; वे ' संचारी ! या 
: व्यभिचारी ? कहलाते हैं। उनकी संख्या ३३ मानी गई है| व्यमिचोरी भावों 
मं से यदि कोई एक भाव स्थायी रूप से मन को अभिभृत कर लेता है तो बह 
संचारी न रह कर “स्थायी? बन जाता है| मन अनेक संकल्पो-विकल्यों से रचित है; 
अत: उसकी दृत्ति अनिश्चित है । इंसलिये उसमें रह कर मावों का उदयन 
- छोर विलबन होता रहता है... परि स्थति विशेष से कोई भाव प्रचान बन जता 
है और कोई उत्तके पोपक संचररी ? आदि के रूप में गौण हो जते हैं। 


हम ;॒ 


भरत के अनुसार विमावाज़ुभावसंचारी ! के योग से रस की निभत्ति 
होती है पर - भेस्त की इस व्य|ख्या से आचायों को शंका हुई कि रस की 
निभ्रत्ति! किसमें होती है. नःट्क के पात्र में; अभिनेता में या दर्शाक में १ 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि स्स-मिश्वत्ति का सिद्धांत भए्त मुनि ने नाठव 
स्व॒ना को दृढि में रखकर निरूपित किया था । सत्रसे पहले भ्ट लोक्नठ ने भरत 
के ८ निप्पत्ति ? शब्द से यह अर्थ निकाला कि * रस ? की उत्मत्ति नायक के 
पात्र में होती है। अभिनेता या नंद वेश-मुपा, वचन, व्यापार आदि द्वारा 
नाटक के पात्रों का अनुकरस करते हैं, जिससे उनमें भी (स की प्रतीति द्ोती है 
और दर्शक विभाव-अचुभाद संचाएियों द्वारा चमत्क्ृत हो आनंद से भए जाता 
है। ब्स्त॒त: दर्शक के मन म॑ रस नहीं होता । लोल्लय का यह मत * उत्मत्तिवांद ? 


[० 


के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत पर यह आपत्ति उठाई गई कि नाटक के पात्रों 
की वेश-मृपा आदि बाहरी बातों का अनुकरण तो किया जा सकता है-बेश- 
विन्यास साध्य है, पर उनके हृदयों में सप्सनेवाले 'भावों 'को पात्र कैसे अपने 
मं प्रवाहित कर सकते हैं: ! "पात्र परहपर एक दूसरे को दुष्यंव ओर शक्कर तला 
नहीं मानते; वें तो अपनी सत्ता पृथक्‌ रखकर उनको अनुकरण मात्र करते 
हूं। शकुतला का इुष्यत द्वाए प्रत्याख्यान उसके जीवन-मरण का पग्रन्षथा। 
पर, क्‍या शक्कर तल का अआमिनय करनेवालो अमिनेत्री नकली ढुष्य॑त के विद्धोह 


में सचमुच उन्देलित हो सकती है ? उसके नेत्रों का पानी ओंख, नहों द्वोता, 
ब,स्तव में पानी ही होता है | इसके अतिरिक्त दर्शक को जिस भाव की कभी 
अनुभूति नहीं हुई वह अमिनेताओं के असत्य अनुकरण-मूलक अनुभवों से केसे 
द्रवित हो सकता है ! लोझ्लढ मद यह भी कहते हैँ कि बिभावों की प्रकटीक रण 
रस का कारण और रस है। परन्डु यह मी ठीक नहीं है | विभाव के क्रियमान 
रहने पर ह्वी रस की उलत्ति दो सकती है। विभावों के साथ ही रत का सर्जन 


द्ोता है ॥ 


६ [ इश्कोश 
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उसत्ति से संठुर न दोकर शंकुकि ने श्रत॒मितिवात को अग्रसर क्रिया । 
उन्होंने भरत के निष्पत्ति शब्द का अर्थ अनुमिति ग्रहण किया | उनके मत से 
रस नायक या पात्र में ही विद्यमान रहता है ; सेठ विभाव, अनुभाव द्वारा जब 
माठक के पात्रों का अभिनय करता है, तब नो में भी हम नाठक के पार्त्री के 
भावों का अनुमान लगा लेत है| दर्शक में रस की स्थिति नद्ीं होती। बह तो 
चतुर अमिनेता को ही न/|यक समक्त लेता है। इसी श्रांति से उसे न में नायक 
के भावो का अनुमान हो जाता है | इस ५ बाद ? में नी रत की अवस्थिति 
दर्शक में नहीं मानी गई है। भद् नायक का कहना है कि तव्स्थ व्यक्ति में 
स्थित भावों की सत्ता से केसे आनंद मिल सकता है? नाक के विभाव- 
अनुभाव दर्शक के विभ ब-अनुभाव नहों हो सकते | नायक के विरोध का यह , 
कहकर निराकरण किया गया है कि अमिनय देखते-देखते दर्शक के मन में 
भी यह भाव उठता है कि ८ नायक में ही हू?” नायक का रथायोभाव दशक 
में मिथ्यारूप से प्रकट होता है, जिसकी प्रक्रिया उसके मन में होती है और वह 
आानंदित हो जाता है। परन्तु इस मत पर भो यह श्रापत्ति उठाई गई है कि 
यदि आंगन के प्रति नायक के प्रेमभाव का दर्शक दो में उदय होना मार्ने तो 
पूज्य व्यक्तिये। के सम्बन्ध में इस अनुम,न का निवीद कैसे होगा ? नाटक के 
पात्र राम का सीता के प्रति जो स्निग्ध रतिभाव है वहो यदि दर्शक का भो 


सीता के प्रति होने लगेगा तो हिंदू संस्कृति की आत्मा केंय उठेगी | ऐसी 
स्थिति में रस नहों ; रसाभास की निष्पत्ति होगी। 


इसके विरोध में भट्ट नायक ने भुक्तिवाद? को पुरस्सर किया । इस वाद के 
अनुसार रस की सत्ता दर्शक में द्वोतो है और यह अमिधा, भावकत्व तथा भोज- 
कत्व नामक शक्षियों के सहारे रस का आरवाद लेता है। भट्ट नायक काव्य को 
शब्दात्मकः मानते हैँ अ्रतएव उनके मत से शब्द--शक्ति के द्वार पाठक या श्रोता 
के हृदय में रसानुभूति पैदा होती है। शब्द के तीन व्यापार है अमिषा, भावना, 
और भोग | अमिषा शब्दों का अर्थवरोध कराती है। जो माव रसोलत्ति का कारण 
है उसे शब्द के व्दारा अर्थरूप में बोधगम्य होना चाहिये। शब्द की दूसरी शक्ति 
भ.वना है। शब्द जत्र किसी व्यक्ते-विशेय की श्रनुभूति का अर्थ देता है तो 
यह उस च्यक्ति-विशेष की अनुभूति को ही नहों व्यक्त करता, सर्वसाधारण 
की अनुभूति को भी व्यक्त करता है| शब्द मावनाशक्ति व्दारा व्यक्तित भाव 
को साधारणीक्षत भाव में परिवत्तित कर देता हे और उससे जो अनुभूति वैदा 
ती है वह व्यक्तिगत संबंध से परे होकर सर्वजनीन बन जाती है | ओर तभी 
दशक, पोठक या श्षोता में रसानुभूति होने लगती है-तमभोग की त्ञमता होती 
है। पान के साथ होनेवाले तादात्म को अंग्रे जो में छणएकपा३ कदा जाता है | 


रस-निप्यततिं ] ७ 


अभिनव गुप्त मद्ट नायक के साधारणीरूप सिध्दान्त को मानते हैं पर 
उनके भावकत्व औए भोजकैत्व पदों में कोई नवीनता नहीं पातें। वे कहते 
हुँ भावकत्व और भोजकत्व शब्द-व्यापार नहीं हैं| इनका कार्य व्यंजना और 
ध्वनि से चल जाता है। अभिनवगुप्त ने रस-निष्यत्ति को रस की अभिव्यक्ति 
भाना है | रस की व्याख्या में वे कहते हैं, काव्य के शब्दों ब्वारा मानव-हृदय 
में ऋृष्यक्त रूप से वर्तमान भाव अथवा वासना, विभाव, अनुभाव उदारा उबबुद्ध 
होकर “हृदय-संवाद? के मार्ग से रसर्य में अनुभूत होती हैं। भाव चित्त के 
एक वत्तिसान्न है। भग्त ते लौकिक अनुभूति को रसानुभूति मे परिवर्तित करने 
के लिये हृदय-संवाद ( सहृदयता ) की आवश्यकता बतलाई है| विशि८ अनुभूति 
को रसातुभूति बनने के लिये साधारणत्व में परिवत्तित होना ऋवश्यक है। 
काव्यगत अनुभूति को स्वगत समभने, परणत समझने या देशकाल तक सीमित 
सामने से रस-निष्यत्ति संभव नहीं | इस बात को भद्नन-यक् तथा अभिनव गुप्त 
समसते थे | तभी उन्होंने व्यक्तिगत अनुमति को श्रोता की मानसभूमि पर 
लाने के लिये श्रोता से उस मानस भमि में प्रविष्ठ होते की अपेक्षा की है; जहाँ 
पहुँचकर व्यक्ति देश, काल और व्यक्ति-निरपेक्ष हो जाता है। यहीं अवस्था 
सार्वजनीन अन्ठुभव के रसास्वाद की है | अ्भिनवगुप्त का यह बाद अभिव्यक्ति 
वाद के नाम से प्रसिद्ध है। 


प्रश्न यह है कि साधारणीकरण की अ्रवस्था किसमें पेंदा होती हे-पाठक 
दर्शक या थ्रोता तथा पाच के मध्य अथवा पाठक, दर्शक या श्रोता तथा कवि 
के बीच ? वास्तव में कवि में ही सर्व प्रथम माव विशेष का उद्रे क होता है। 
कवि अपने पात्रों की स्थिति मेंअपने को ले आता है। सरूध्ठा ही अपनी 
झुष्टि के साथ एकाकार हो जाता है। नावक और प्रबन्ध काव्य में तो कवि 
ओर दर्शक, श्रोता या पाठक के बीच पात्र मध्यस्थ वनता है और गीति काव्य 
भें उसका अपने पाठक या श्रोता से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
एक में पाओं के द्वारा नाटककार या कवि का अपने पाठक, दर्शक या श्रोता से 
भाव-तादालय होता है और दूसरे में कयि बिना मध्यस्थ के अपने पाठक या 
श्रीता के साथ एक हो जाता है। यह तमी संभव है; जब रस-आहक 
की भावकत्व-शक्ति 'सहृदयताः जाझत हो। भद्द नायक का “भावना-ब्यापार? 
साधारणीक्त्व का आवश्यक उपकरण है | एक ही जाति की बस्तुर्ये निकट 
आती हैं| यही सिद्धान्त भावों के संबंध में भी लागू होता है। कबि और पाठक 
जब समभाव मृमि पर खडे हो जे हैं नो वे एक दूसरे को समर दुखी या सुखी 
झनुभव कर चुश्लिभ करते हैं और यह तभी दोता है जब पाठक के मन में भी 
कवि की भावना किसी न किसी रुप में सोई रहती है। पाठक के लिए यह 
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आवश्यक नहीं है कि उसने प्रत्यक्ष कवि के भावों को अनुभव किया हो । उदा- 
हरण के लिये विरह की पीड़ा का साधारणीकरण होने के लिये.पाठक को स्वयं : 
कभी बिरह का प्रत्यक्ष अनुभव होने की आवश्यकता नहीं है; यदि उसने किसी 

की विरह-पीड़ा को देखकर कभी दुःख अनुभव किया है तो यह अनुभव भी 

उसके मन पर संस्कार बन कर अंकित हो सकता है | और नाटक या काव्य देख- 

पढ़कर बही मानसिक संस्कार जाग उठता है। विधवा पर जब कवि कंरुणगीत॑ 

लिखता है तब कवि स्वयं तो कभी विधवा नहों दना एहता, वह किसी ५विघवा? 

की मानसिक स्थिति के साथ पहिले साधारणीक्रण की अवस्था प्राप्प किये 

होता है। वह अपते आलम्बन के साथ जब तक एफात्म स्थापित नहों करता तब 

तक उसके मन में अनुभति-संस्कार नहीं जगने पाता। रस-भोकता व्यक्ते के मन 

पर भी भवों के संस्कारों का प्रत्यन् अनुभव होना आवश्यक नहीं है; वे 

परध्यस्यः ह रा भी प्राप्त हो सकते हैं। अभिनवणुप्त के मतानुसार रस-नेषत्ति 

तभी होतीं है जब म.व पहिले से ही यासना-रूप में विद्यमान रहता है। परे 

वासन! या संस्कार प्रत्यक्ष अनुभव से ही नेहीं परोक्ष अनुभव से भी मनपर, 

अंकित हो सकते हैं; इसे हमें नहीं भूल जाना चाहिये 


॥ 
] 


कहानी-कला का विकास है, 


कथा मानव जीवन का उत्म है आर कुतूहल भी। वेकन ने कहां है--.. 
«वस्तु सत्य और सत्य न्ञान एक ही है। दोनो में अन्तर इतना ही है कि एक 
किरण है ओर दूसरा उसका प्रतिविम्ब |?! हम यही अन्तर जीवन और कथा में 
मानते हैं | जीवन स्वयं सत्य है ओर कथा उसका प्रतिबिम्ब | जिस प्रकार 
जीवन अनेक व्यापारों तथा अंगों का बना हुआ है उसी प्रकार कथा भी कुछ 
अथवा कई व्यापारों तथा अंगो का प्रतिबिम्ब हो सकती है। इस प्रकार कथा 
के दो रूप होते हैं । एक वह जिसमें जीवन के अंग विशिश् अथवा कंतिपय 
व्यापारों की प्रतिछाया हो ओर दूसरा वह जिसमें समस्त्र जीवन व्यापारों की पर- 
छाई' चित्रित हो। जिसमें जीवन का खंड गहीत होता है वह कहानी श्र जिसमें 
अखंड जीवन अकिंत होता है बह उपन्यास के नाम से अ्रभिहित होता है। 


कहानी के-तत पु 
उपन्यास के समान कहानी के भी निम्न तत्व होते हँ-- 


(१) कथावस्ठ (२) पात्र (३) कथोपकथन (४) शैली (४) उद्दे शय। 


कथावस्तु 

वहानी जीवन का खंड होने के कारण उसकी कथावस्त छोटी होती है 
इसीलिये उसके शुफन में अधिक सतकीता की आवश्यकता है। कथा ऐसी हो जो 
नई तो जान पडे पर अनहोनी न हो; रोचक हो, मनोभावो को स्पष्ट करनेवाली 
हो | वह इतनी संगठित हो कि उसमे एक भी शब्द भरती का प्रतीतन हो। 
उसका प्रत्येक शब्द, अत्येक वाक्य उद्देश्य की ओर ले जानेवाला होना 
चाहिये। प्रसिध्द आग्ल समीक्षक रिचार्ड स ने कहानी में वस्तु-तत्व को बड़ा महत्व 
दिया है। वह कद्दानी को सृजनात्मक साहित्य का ( 0:९8पए४-जंपधाशाप्रा० ) 
बीज मानता है। नाव्क ओर महाकाव्य की सुट्टि कहानी के बिना असंभव है। 
गीतिकाव्य में भी कहानी का अवेश संभव है। यदि क्हानीकार में कौशल है तो 
बस्तु को आकर्षक रूप दे पाठक में सौंदर्य-सुख संचारित कर सकता है । 
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पात्र 


कहानी में पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़ी चतुराई से किया जाता है । उसमें 
विस्तार की गुजारश न होने से यत्र-तत्र रुम्वादों में ही पात्रों के चरित्र का 
रहस्पोद्या।टन हो जाता है । कहानी में जितने ही कम पात्र होते हैं, चरित्र-चित्रण 
उतना ही अधिक सफल होता है । पात्र ऐसे हो जो हमें अपरिचित न जन पढ़ें; 
वे इसी धरती के प्र,णी-दहमारे चारो ओर चलने फिरने बाले-हों । दूसरे शब्दों 
में वे जीवन के बहुत सन्निकट हो | पात्रों के चित्रण के दो प्रकार प्रचलित हैं-- 
एक में लेखक अपने को तटस्थ रखकर पात्र के व्यापारों तथा संभूपिण से उसके 
परित्र का उद्घाटन करता हे, दूसरे में वह स्वयं उसके मन का विश्लेषण 
करता है। प्रथम प्रणाली में कथाकार पात्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की बिवे- 
चना नहीं करता | इसे नाय्कीय प्रणाली कह्य जाता है और दूसरी प्रणाली को 
जहां कथाकार पात्र की भावनाओं-कार्य-कलाप आदि की समीक्षा करता हे और 
अन्त में स्वयं उसके चरित्र का निर्णायक बन जाता है, (विश्लेषणात्मक प्रणाली? 
से संबोधित किया जाता है। कद्दानी में एक या दोनों प्रणालियों का प्रयोग हो 
सकता है | पर उसमें विस्तृत विश्लेषण के लिए, क्षेत्र नहीं है। क्योंकि वह 
पूर्ण जीवन नहीं, जीवनांग का एक चित्र है। 
कथोपकथन 


कथोपकथन कहानी को रोचक बनाते हैं | वास्तव में इस तत्व के द्वारा 
ही कहानी आगे बढती और अपने उद्दे श्य को छूती है। पात्रों के चरित्र भी 
इसी से प्रकाशित होते हैं। कहानी में लम्बे सम्बादों से औत्सुक्य नष्ट हो जाता 
है; “कथा ? घर नहीं कर पात्ती | अतएव सम्बाद छोटे हों-चुस्त हो ; लक्ष्य को 
ओर ले जाने वाले हो । 


शैली-- 


शली कहानी कहने के ढंग का नाम है ] कहानी:---( १) आत्मचरित के 
रूप में कही जा सकती है मानो स्वयं कहानीकार अपने जीवन की कथा “विशेष ? 
कह रहा हो | कहानी को यह शैली « में » के साथ चलती है। 

(२) इतिहास के रुप में कही जा सकती है जिसमें कहानीकार तट्स्थ 
होकर घटनाओं का वर्णन करता जाता है। अधिकांश कह्ानियें। इसी शैली 
में लिखी जाती हैं । 


(३) डायरी और (४) पन्नों में मी कहानी कहदी जाती है। 
शली के अन्तर्गत कहानी कहने के दुंग के अतिरिक्त भाषा का भी विचार 
होता है। भाषा 


का रूप काव्यमय हो सकता-है अथवा सरल --- व्यावहारिक 


श 
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० पल नमन न ट्रेनर 
भी | काव्यमय शैली में हिन्दी की प्र(रंभिक कहानियां पाई जाती हैं। कहानियों 
में जीवन की वास्तविकता का आभास लाने के लिये पातञं की सामाजिक 
स्थिति के अनुरूप भाषा का अयोग होना चाहिए. | 
उद्देश्य--- 

कहानी का स्पंदन है। वद केवल मनोरंजन हो सकता है; केवल 
शिक्षाप्रद अथवा दोनों भी। कहानी का लक्ष्य जीवन सम्बन्धी किसी रहस्य का 
उदघाटन, समाज की किसी स्थिति विशेष की आलोचना अथवा विशिष्ट मानव 
प्रकृति पर प्रकशश डालना भी हो सकता है| मानव जीवन बड़ा जख्लि है। 
अतएव उसकी जटिलता के किसी भी भाग पर चोट की जा सकती है। उसकी 
किसी भी ग्रंथि को खोला जा सकता है। उद्दे श्य के अनुसाए ही कहानो रोमां- 
चकारी, बिनोदी या करुण हो सकती है; उपदेश या मनोरंजन प्रधान हो 
सकती है। अच्छी कहानी में उपदेश उसकी मनोर॑जकता को न नहीं करता; 
वह “ओ्रोट में रहकर धीमे स्वर में बोलता है। पोः कहता है---पहले यह सोच 
लो कि ठुम किस प्रभाव को उसन्न करना चाहते हो। बस उसी के आधार पर 
पात्र और घटनाओं को चुन लो; कहानी बन जायगी | 

कहानी भी अन्य कलाओं की भांति सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति है। 
और कद्दानीकार की यद अठ॒भूति जितनो हो गहरी होतो है वह जोवन के रहस्य 
कौ-सत्य-कों उतने ही संयत रूप में व्यक्त करत' है। सॉदियानुभूति को ही बर्ना्ड 
शा सरस अनुभव कहते हैं! वरुठु-जगत जब कहानोकार के हृदय में भावजगत 


बन जाता है, जब वह अपन समाज के जोवन-व्यापारों में तादात्म्य स्थ,वित कर 
लेता है तथी वह आनंद से विभोर होता है और इसी विभोग्त को हम 
सरस अनुभव कह सकते हैं। यहो कहानो का सत्य है ओर सत्य हो सुन्दरम 
है | कह्यनीकार जब अपने मन की बात कहता है तभी कहानी में प्रभाव उत्न्न 
करने की क्वमता पैदा होती है । अनुभूत सत्य को व्यक्त करने में संयम की 
आवश्यकता होती है | जो सत्य जन-मन को उन्नत करता है; उसे भुल्ाता नहीं-- 
जगाता है। बही अभिव्यक्ति का उह्दें श्य होना चाहिये | प्रेमचंद ने उचित ही 
लिखा है, संयम में शक्तिदे और शक्ति हो आनन्द को बुनियदद है | ? 

इस प्रकार कहानी का उद्दे श्य केऑल कहानी कहना ही नहीं है. कहानी के 
द्वारा हमें मी कुछ कहना है। ओर यह ८ कुछ ? इस ढंग से कहा जाय कि 
हमारा अन्तर्मन अनजाने उसे ग्रहण कर मुग्ध हो उठे--य्राननद से भीग उठे। 


उद्दे श्य के अनुसार ही कहानी के दो रूप हमारे सामने आ जाते हैं। वे हैं... 
यथार्थवादी और आदर्शव्रादी। यदि कद्दनोकारका लक्ष्य या उद्दे श्य जीवन का 
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यथि हमारे प्राचीन साहित्य में कहानी की सुन्दर परपरा विद्यमान है तो 
भी हिन्दी-कह।नी का विकास उस परपरा की कद़ी नहीं है। वह पाश्चात्य 
कहानी-कला से प्रेप्ति एवं पोषित है| 


पश्चिम में आधुनिक कहानी १६ वीं शताब्दी की देन है। वहाँ 
की ओद्योग्क क्रांति (]व05पर्श रिल्एर्णपपंणा ) ने जनता के जीवन 
और परिणामत: साहित्य को प्रभावित कर कहानी को नई गति, नई 
टेकनिक और नई विचार-धाप प्रदान की। जीवन-संघर्प की तीत्रता 
के कारण जनता के पास साहित्य-विलास के लिए. समय का अभाव 
रहते से छोटी कहानी का जन्म हुआ। अमेरिका, फ्रान्स ओर रूस में उसका 
प्रारंभ हुआ | अमेरिकन कथाकार थ्योः ने सर्व प्रथम प्रभाव ओर लक्ष्य की 
एक्ता पर जोर दिया। रूसी कथाकार ठुर्गनेव, गोकी श्रौर दालस्टाय ने उली 
डितों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर कहानी को जनता के अधिक सन्निकठ लाने 
का य॑त्न किया | फ्रान्सीसी लेखकों, विशेत कर ज़ोला और मोपासाने उद्दें श्य, प्रभाव 
और नाटकीयपन के समन्वय के साथ एक घटना, एक पात्र और एक दृश्य से 
प्रभावित कहानिया लिखी । उनका जीवन के एक पहलू (?॥98८) का 
चित्रण बड़ा सुन्दर बन पड़ा है। पाश्चात्य कहानी-साहित्य का प्रभाव भारतीय 
साहित्य पर सीधा पड़ा है। बेंगला में उसकी छाया से बंगाली कहानी का * 
रवनातंत्र अधिक आकर्षक हो गया था | अत; हिन्दी कथा साहित्य सबसे पहिले 
उसीसे उच्छवसित होने लगा । यो ऐतिहासिक दृष्टि से इंशाअल्ला की रानी 
केतकी की कहानी हिन्दी की प्रथम कहानी मानी जाती है परंतु उसमें 
आधुनिक कहानी-तत्वों का समावेश नहीं है | गहमरी की बंगला से अनूदित 
जायूसी कहानियों के बाद किशोरीलाल गोस्वामी की सरस्वती में लगभग सन्‌ 
१६०० में प्रकाशित ८इन्दुमती? हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती 
द्द । उसके बाद पं० रामचन्द्र शुक्ल की ध्यारह वर्ष का समय? प्रकाशित हुई। 
बंग महिला की ८ुल,ई वाली? कहानी अधिक मार्मिक और माव प्रधान है। 
जयशंकर प्रसाद ने कल्मना और भावबुकता को लेकर “इंदुः में जो कद्वानियाँ 
0 कफ दि कक 20 कक कस 
पुं० विश्वम्मर नाथ शर्मों कौशिक थी है ०००8 नो 8 श्र हम जल 
का ध्यान आकर्षित हुआ | उनके बह जीन के जि त्नृ वा ला 
सन्निकट हैं | इसी काल में राजा शक 8 सिंह. ही हल आर 28 
चन्द्रधए शर्मा धगुलेरी? आदि का कहानी जन में पर दाद हक हर 
की कहानियाँ सं. १६७३ में परकोशिय शनि लगी हक बा कक हे मा 
लगीं। प्रमचंद्र ने गांधीयुग से प्रभावित 


कहानी-कला का विकास ] श्पू 





जल _ - ऑअचचनचश््््ज््+पाझखदयाई 
हो अपनी कहानियों में आमीण उत्पीड़ित जनता के जीवन का मर्म॑स्पर्शी 
चित्रण किया । काव्यात्मक कहानी लिखने की ओर चंडीप्रखाद धुद्येशः 
पहिली बार उन्झुख हुये | संभवत: वे संस्कृत की आख्यायिकाओं की शैली 
हिन्दी में प्रचलित करना चाहते ये । इसी युग में सुदर्शन, उग्र; ज़ैनेन्द्रकुमार, 
भगवृतीप्रसाद वाजपेयी, मगवतीच एण वर्मा, अशैय, अन्रपूर्णानंद वुन्दावनलाल 
सुभद्रा, इलाचंद्र, मोहनसिह अ्रादि सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक विषयों 
को लेकर थ्रवतीर्ण हुये) आज के प्रगतिबादी लेखकों में यशपाल, पहाड़ी, 
संगेय राघव आदि जीवन की यथार्थता को उसके नग्न रूप में प्रस्तुत करे 
रहे हैं| आज की कहानी एक ओर 'काइड! के यौनवाद से और दूसरी ओर 
कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से अनुप्राणित हो रही है | इसमें संदेह नहीं, रचना 
तंत्र की दृष्टि से वह उत्तरोत्तर जीवन के सन्निक़द होती जा रही है। बहुत 
संभव है, कहानी जीवन के इतने नजदीक पहुँच जाय कि मानव-चरित्र और 
/ऊँदानी में कोई भेद ही न रद सके । इसी से क़हनी के एक, अंग रेखा-चित्र 
के पल्लवित होने की बड़ी संभावना है। क्‍योंकि रेखा “चित्र में कल्मना 
नहीं; प्रत्यक्ष जीवन का चित्र होता है। अंग्रेजी में गा्िनर के रेखा-चित्र 
ब्रहुत प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में सर्वश्री बनारसीदास चतुर्बैंदी, श्रीराम शर्मों 
+ (संपादक, विशाल भा दे ) रामवृद्ध बेनीपुरी, प्रकाशचन्द्र झुत्त आदि इस 
कला के रूप को भिन्न मिन्‍न प्रकार से सवार रहे हू। 


आधुनिक हिंदी-साहित्य की प्रवृतियाँ :9: 


८ हो गशओओ फिरंगी की राज रे 
अब डर नेबा काऊ को ? 


इस बुन्देलखन्डी लोक-गीत में श्रंगरेजी राज्य की पूर्ण स्थापना ओर 
उससे उदभूत निश्चिन्त वातावरण में साँस लेनेवाली जन-भावना का झाशास 
मिलता है। १६ वीं शताब्दी के अंतिम प्ररर में देश की यही स्थिति थीं! 
स्थिरता के जोवन में हिन्दी-पाहित्य विभिन्न दिशाओं की ओर अमिमुख हुआ | 
८ हस्श्चिन्द्र काल” विभिन दिशाओं के रेखाचिह्न मात्र छोड़ गया था। 
दविवेदी-काल में उन्होंने निश्चित पथ्र का रूप धारण किया | गद्य के चेत्र में 
निवन्ध, कहानी, उपन्यास, नायक, जोवन चरित्र आदि की संप्टि होने लंगी 
ओर कविता ने “बज की आऑगिया फरिया ? त्याग कर “नीले निचोल! धारण 
किया और उसका स्प्र 'वेला फूले आधीरात गजरा केहि के गरे डारों? का : 
गीत भूल गया | वह रोमांस, वह मस्ती भी वह भूल गई जो होली के पखवाड़े 
में पातित्रत '्ताखें? रखने को मज़बूर करती थी | वह ठण्डे दिमाग से सोचने 
लगी-- 
“हप्त कौन थे क्या हो गये हैं, और कया होगे अभी १ 
आओ बिचारें बैठकर, ये समस्याएं, सभी | 
भारत--भारतीः की इसी भावना ने हिवेदी-युग के साहित्य 
को अभिभूत किया। भूले भव्के शंकर की दृष्टि कजल के 
कूट पर शोभित होनेवाली “द्ीपशिखाः पर भले ही चली गयी 
हो या “आचार्य? ने पारसी नारी का मंद मंद मुस्काना? भी देख 
लिया हो, पर साहित्य की प्रवृत्ति नोति के जहाज से नीचे नहीं उतरी। इस 
नीति में धर्म की वाह्य व्याख्या नहीं थी, था स्वस्थ तर्क पूर्ण चिंतन; प्राचीन 
सामाजिक रूटियो और मान्यताश्रों के प्रति बौद्धक आस्था तथा भारतीय 
संस्कृति के ५शिवम? के प्रति पूर्ण आस्तिकता का अपनाव। देश में राष्टीयता 
ने इसी काल में अंगड़ाइयाँ लेकर श्राँखें खोलीं | राष्ट्रीय महासभा ने जनता 
में स्वदेश और स्वदेशी के प्रति प्रेम उसन्न कर दिया था। बाहर था शासन 


आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ] १७ 


शनि कपल लेन अपन तट कक 
का आतंक और मीतर थी चैतन्य भावनाग्रं की नि:लताकुल रुँघी हुई 
आवाज] इस विरोधी संघर्पमय वातावरण में साहित्य का ' इतिवुत्तमय हो 
उठना अस्वाभाविक नहीं था। उसने भूतकाल से प्रेरणा ग्रहण करना अधिक 
मिरापद सममा । परिणामतः पुराण और इतिहास ही विशेष रूप से प्रतिध्वनित 
होने लगे। वह नपी-तुली बोली में चिंतन की इतिवुत्त? बन गेया। इसी 
द्रीच महात्मा गांधी के राजनीति में प्रबिए होते:ही देश का शरीर मानों पूर्ण 
रूप से सकमोर उठा, शिंदछित युवकों ने अपने ही अतीत को नहीं; दूसरों के 
अतीत और वर्तमान को भी देखा। किसी ने पास ही पूर्व प्रान्त से सुना- 


८४ आमि चश्ल हें, 
आमि सुदूरेर पियासी े 
- सुदूर विपुल सुदूर तुमि ये बाजाओं व्याकुल बांशरि 
*... मोर गना नाइ आछि एक ठाँह से कथाये थाइ पाशरि 

_(मैं चंचल हूँ । मैं सुदूर का प्यासा हूँ, दे सुदूर, हे विपुल सुदूर | ठुम 
बाँसुरी में व्याकुल स्वर बजा रहे हो और मेरे पंख नहीं हैं; मे एक ही स्थान 
पर बेंधा हुआ हैँ।?” ) 

आर किसी के हृदय में पश्चिम की ध्वनि गूँज उठी:--- 

८ मैं स्वर्गीय संगीत सुनने को व्याकुलें हो रहा हूँ, उसकी प्यास में मेरा 
हृदय मुरभाये हुए फूल के समान हो रहा है। मतवाली शरांत्र की भाँति 
उसमें स्वर उेडेल दो | चाँदी की वर्षो के समान स्वरो को बहने दो? बस; 
स्वर्गीय संगीत की प्यास ने हिन्दी में उस युग को जन्म दिया जो छायावाद 
आर रहस्यवाद के नाम से आख्यात हुआ । दिवेदी-युग की प्रतिक्रिया इसमें 
स्पष्ट रूप से कलकने लगी। कभी शेली की '8८/०ा० के समान कवि नील 
गगन में इतने दूर उड़ने लगा कि उसे अपने घोसले में अधखुली आँखों से 
<सकी प्रतीक्षा करनेवाले किसी प्राणी का स्मरण ही नहीं रहा और कभी वह 
ध्वर्डसवर्थ की (869 शाए बन गया जिसे असीम आकाश की नीलिमा तो 
भाती ही थी, घोसले की सीमा में लौग थाने की आसक्ति भी व्याकुल बनाती 
थी | यह युग रोमांचकारी काव्य का था, जिसने साहित्य के सभी अंगों को 
आउच्छांदित कर दिया) वीयावाद क्या है; इसकी व्याख्या इसी के श्राचार्य के 
शब्दों में यद्द हैः--- “कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटनो अथवा 
देश-विदेश की किसी सु'दरी के बाह्मवर्णन से मिन्‍न जब वेदना की अभिव्यक्ति 
होने लगी, तब हिन्दी मे उसे छाबाबाद के नाम से अभिहित किया गया।' 
धछाया? भारतीय इंष्टि से अच॒भ ति और अभिव्यक्ति की मंगरिंमा पर अधिक 


ण् 


निर्भर करती है | ध्वन्यात्मकता; लाक्णिकता, सौन्दर्यमव अतीक ब्रिघान तथा 





न '[ इश्कोण 





ख्िंःयःययण। 


ललित नितिन पर पपि तन नव नज चल तलत्ा तू *+ डे न, 
'उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषतायें . । ?' 
'छनका विश्वास था-५ अपने भीतर से मोती के पानी की तरह. आंतर उप 
'करके भाव समर्पण करनेवाली-अभिव्यक्ति “छाय/ कान्तिमयी होती है, श्र 
प्रशेक्ष सत्ता का अनुभव करने-की ललक रहस्मवादिनी कविता का प्राण होती 
है. !! इस युग के पद्य.में अन्तर-चेदना की लाक्षणिक अभिव्यक्ति को अधनता 
ो,पाई गयी पर रहस्य के' प्रति इचि-जिश्ञासा-बहुत कम-और उसका साह्निव्य 
तो लगभग शल्य ही प्रतीत हुआ । शुक्लजी के शब्दों में 7४५०० माएडपंसेश्या 
नकली रहस्यवाद का हो स.म्राज्य-रहा ) इस युग के काव्य में अनुभूति क्री 
इमानदारी कम, बुद्धि क| विलास अधिक रह।। साहित में क्रेशे के अभिव्यंजनावाद 
को विशेष रूप से अपनाय। गया जिसमें अभिव्यक्ति ही सब कुछ है-अनुभूत्ति 
का प्रभाव तथा अर्थ आदि।का विचार अनावश्यक -है। कविता ही नहीं; कथा, 
नाटक, निबंध, आलोचना सभी क्षेत्रों में सवनातेंत्र [[टेकनिक ] के नये नये 
अयोगों की ओए साहित्यकारों की प्रवृत्ति पायी जाती है। शानदास के:निम्नपद ५ 
'से आल्ोच्य युग की काव्य-भावधारा का पूर्ण पर्चिय हो जाता है--- रूपेर 
'पाथारे आँखि डुबिया रहिल यौवनेर वने पथ मन हाराइल। ” [ रूप के जलधि 
में आंखें डबी रहीं और यौवन के वनपथ पर मन भव्कता रहा। | हां, भावा- 

भिव्यक्ति के रुपी में विभिन्‍्नता अवश्य पायी गई। स॒क्त छंद 'के अतिरिक 
नये छंदों में भी कब्ता प्रवाहित होने लगी | मुक्त छेद के प्रचलेन 'के साथ 
'रबीद्रनाथ ठाकुर की गीताज्ललि, माली आदि: को शैली पर ऐसे गद्य काव्य का 
-भी प्रचलन हुआ; जिसमें एक भाव की ध्वनि मरी जाती-है। कथा-साहित्य पर 
“मी पाश्चात्य कथाकारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। 

- ४ 00078 दंग रगीं5 पैल्वएटा, 
ख एच! छांपी ध।& एण्मता!! 
परमात्मा स्वर्ग में आनन्द से है, संसार भी अपनी गति से मज़े में चला 
'जा रहा हे-की विचार-लहरी ने कथा में इसी,लोक को महत्व दिया। दुसरे 
'शब्दों में कथाकार ने अपने इन्द्रियगम्य सबष्ठि के उपकरणों से अपनों कथा 
कोर्सेवारना चाहा पर वह सृष्टि में सुन्दर-असुन्दर और पाप-पुण्य की 
भावना से सर्वथा मुक्त नहीं हो सका। मनुष्य को उसकी दुर्बलताओं तथा 
सामर्थ्य के साथ चित्रित करना उसने स्वीकार तो किया पर भनुष्य-र्य ही 
देखकर उसकी आँखों की प्यास नहीं बुक सकी, उसमें नर्रेप्ठ [50ए८:पर्य] 
देखने की भी चाह बनी रद्दी | अत: कथा-साहित्य में असत्‌ पर सत्‌ की-नर 
पर/नर श्रेष्ठ की विजय प्रतिष्ठित की गयी । 
नायकों, में: भरत कै नाव्य शास्त्र की नियम-शं खला को शिमरिलतर 

करते हुए -नांव्ककार जे स्वाभाविवता [7धपाह 0655 ]] का आश्रय लिया 
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लि किन 3० अल 
जिससे उसके रचना-तंत्र का ढीचा दी बदले गयी। पौराखिक गाथाओं से 
चेरणा कम ली गयी, समाज के भूत कालीन तथ्यों (इतिहास ) झौर वर्तमान 
स्थितियों की ओर अधिक रुफान दीख पड़ी। “टेकनिक? में जहाँ वाद्य रूप 
अंकसंख्या, सृत्ृधार, विदृषक, भर्त-वाक्य, नांदी; पद्ममर्य समापण आदि) में 
परिवर्तन स्वीकार हुआ वहीं मनोभावों के छद्वी पर भो दृष्टि जमी रही-- 
अन्तद्व न को नाटक का प्राण माना जाने लगा। संवाद में ठुकबंदी का बहिष्कार 
ते हो गया पर नाटकोंस्मे काव्य का उमके तना ही रहा] समस्यामृलक नाथ्कों 
की इब्सन, शो, गेल्सवर्दी आदि की शेली में सृष्टि हुईं, पर उनमें समस्याओं 
का इतिवुस्तात्मक भाषा मन चित्रण प्राय: नहीं हुआ। हमारे इब्सनवादियोने भी 
काव्य-भावना की सर्वथा तिरस्कार नही किया | संगीत' का श्रभी 'तक प्रचलन॑ 
« बंद नहीं हुआ। हमारे नाटककारों नेसगीत को जीवन के अभिनय में अनसर्गिक 
सही माना पर अभी शे।, डकन आदि नाट्य कारों की नाई उनमें ऐसा तीखा 
/व्यंग जिससे समाज तिलमिला उठे, नहीं आ पाया। 
आलोचनाओं में व्यक्तिवाद का ग्राधान्य वाया उमा है। वे 
शासलीय कम, प्रभाववादिनी अधिक हैं। कही फहीं तो' वे गद्य काव्य ' की 
सीमातक पहुँच गयी 'ढं। गुण-दोप विवेचन की अमेला उनमें या 
तो गुण ही सर्वोपरि दिखलाये जाते हैं यथा दोपोंकी उभार-उभारकर प्रस्तुत 
किया जाता दै। अब दिवेदी-युग के समान शास्त्रीय और तुलनात्मक समीक्षा" 
के दर्शन प्रध्य: नहीं होते । मार्क्सवादी आलोचनाओं में परीक्षण की एकागिता 
चिंतनीय है । रा 
आधुनिक हिंदी साहित्य की वर्तमान (प्रगतिवादी) घारा की मोड़ लगभग सन्‌ 
१६३४ से लक्षित होती है, जग्र यथार्थ जगत से क्रश: 90एशपशा (नफ्नेष्ठ ) 
को ढकेलकर नरजाति की ही मतिप्ठा की जाने लगी और उसमें भी उसको 
जो शोपित है, उत्मीड़ित हे, दीन है, होन है। साहित्य पुन: अन्वर से बाहर 
की ओर अमिमुख होने लगा | द्वितीय यूरोपीय महाबुद्ध के बाद से आंग्ल 
क चिता में जीवन का ठोस सत्य झॉकने लगा है। 
४ ( ग॒म८० (८9, 
प्‌ फ्रवेक पी णिण्त्रम शिव ० जाधव: वेंबएम) 
8 टए०ण्छवें गीएच०दे एरथा [.0रवणफ एमंवं25, 
98५ 7०: ४४8०पहट६ केब्ब्मा मिथ... 
--पाय्देठ्ग्रह 50 प्राव09 ?? ः 
है ० - 5 “[ए: 5, छाप्तु 
घह आकाश के तारक लोक से उतरकर नगर की गलियाो और ग्राम की 
कोपडियों में कराहनेवाली मानवत्ता को देखने लगी | इतना ही नहीं, दुकानों 








न [ दृष्यिकोस 








शो केस? में रखे हुए चप्पल पर भी कवियों की दृष्टि 5हरने लगी। वस्तु का 
निरपेक्ष दर्शन काव्य का एक महत्वपूर्ण गुण समझा जाने लगा | आज के कवि , 
ने दृुए्ि-परिधि में आनेयाले रुभी पदार्थों में रंजनकारी तत्व खोज निकाला है। 
बहुत समय के बाद रूस आदि देशों से छनकर यह वस्त॒वाद की लहर इस 
देश में भी बदने लगी है | परिणामत : हमारे साहित्य का वर्तमान “कवि भी. 
कहा जाता है, त्रयोदशी की रजनी में अशोक को किसी मदिराक्षी के चरण 
स्पर्श से पुष्पित कर मदनोत्सव नहीं मनाता और न बह, अपने ही-आँसुओं में 
रहरहकर जलना या गलना चाहता है। अनन्त का स्पर्श भी वद भूल गया है, 
उसे अब मिल के भोपू खूब सुन पड़ते हैं। कहारिन की बिमाईमरी एड़ी और 
हथेलियों म॑ कविता दिखलाई देने लगी है। -यह प्रव॒त्ति साहित्य के सभो अंगों 
पर छा गयी हे। प्राचीन का सब कुछ उसे अरुचिकर प्रतीत होने लगा 
है | परन्तु इन समाज या प्रगतिवादियों को मी दो भ्रेणियाँ दीख पड़ती हैं। 
एक तो वह जो छायावाद की रंगीतियों का क्ोह न छोड़ रोमांच? से 
अमीतक सिहरती ही जाती है और दूसरी बह जो बिलकुल यथार्थ का जीण- 
शीर्ण अंचल पकड़े हुए है। 
अधिकांश प्रगतिवादी कथा-सहित्य विवस्त्र होकर निराभित शण्णार्थी सा बन 
गया है जिसे देखकर दया होती है, ज्ञोभ पेदा होता है।नम्मवाद के साथ ही स्वस्थ 
मनौवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रवृत्ति भी कुछ उपन्यासों में दीख पड़ती है । 
नायकों की दिशा भें एकांगियों का प्रचलन इस काल की विशेषता है। 
रेडियो, चिजपट आदि की सुविधा को दृष्टि से उनके रचनातंत्र में विविधता 
आगयी है । वे जीवन के अधिक सह्निकट होते जा रहे हैं | 
निवनन्‍्ध भी कला का रूप धारण करने लगे हैं। उनमें गम्भीर विवेचन की 
अपेक्षा आत्मानुभव की म्लॉकियाँ अधिक हैं | ड़ 
सन्‌ १६४७ से सारत स्वाधीन हो गया हैं | अत: अरब साहित्य में पुनः 
एक बाए भारतीयकरण की लहर दौड़ने लगी है| पोराणिक संस्कृति, अआ्राचार- 
विचार और भाषा को ननीन इश्कोण प्रदान करने की प्रच॒त्ति बढती जा रही 
है। (कृष्णयन ?, +महाभारत?, कुरुक्षेत्र , *शर्विणीः, आदि की सशि इसी 
दिशा के प्रयास हैं | ये शुभ लक्षण हैं । देश साहित्य से जीवन की माँग 
कर रहा है ऐसा जीवन जो अपनी अपूर्गुता में पूर्ण हो और पूर्ण होकर भी 
झपूर्श बना रहे । अर्थात जो हममें निरापद महत्वाकांज्ा भरकर हममें ज्ञान 
ओर भाव की आलोकराशि जगाकर जन -जन का पथदर्शन कर सके । 
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छायावाद-युग के बाद का हिन्दा-साहिल : ५: 
छायावाद-युग के बाद से हमारी साहित्य विशेष दिशा की ओर अभिमुख 
-हो गया है। उसमें व्यक्ति का स्थान समष्टि ने ले लिया है। दूसरें शब्दों में, कल 
साहित्यकार में समाज सैमाया हुआ था; आज समाज में साहित्यकार समाया हुआ 
है। वह समाज का पूर्थक अंग नहीं, समाज का ही अंग बन जाना चाहता है। 
इसीलिए, बह एकांत प्रदेश मे जाकर तारों भरी रात के नीचे यह नहीं गातां -- 
«८ आह ! अन्तिम रात वह, * बैठी रहीं तुम पास मेरे, ..' 
है शीश कन्चे पर धरे, घन कुन्तलों से गात घेरे। 
त्ीण स्वर में कहा था ४ अब कब मिलेंगे--. का 
अआज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे १”? ( प्रवासी के गीर्त ) 
व्यक्ति का यह रुदन आर अभिसार उसे नहीं सुहातां । उसने ५ पनन्‍त ? के 
शब्दों में कला का मापदरुड ही परिवर्तित करलिया है-- , 
८ अब तो सुन्द( शिव सत्य कला के कल्यित मापमान । 
बन गये झथूले जंग जीवन से हो एक प्राण ॥ ४ _ 
इसीलिये वह अब कोयल की * कुहू * नहीं सुनना चाहता ; सुनना चाहता 
है मिल का भोंपू; लारी की खंडू-खड़ भर-भर | अब आसमान से ओस पत्तों 
पर मिस्कर ८ मोती ? नहीं बनती--मोती बनते खेतों में कृपक-किशोरी के 
कपोलों पर मलकने वाले स्वेदकण । गरज्ज यह' कि, हमाण साहित्यकार सोने 
की स्वर्ग--कल्पना से उतरकए आगत की लोदे-मिद्टी की वास्तविकता को समझना 
चाहता है | ' 
सन्‌ १६३४ की एक शाम को लन्दन की किसी होटल में आनन्दमुल्कराज, 
सज्जाद जझ्दीर आदि चार-पाँच भारतीयों ले मिलकर एक संत्र की 
स्थापना ; की जिसका उद्दे श्य संसार की प्रगतिशील: प्रद्नित्तयों ' को साहित्य 
में प्रश्षय देना था | उसके दो वर्ष बात लखनऊ में स्वर्गीय म्रेमचन्दजी के 
समापतित्व में इस प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई यहाँ हमें जन लेना 
चाहिये कि प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य शब्द -क्विन अर्थों में व्यवहत हो' 
रह है । | 5 मर 
* प्रगतिवादी साहित्य? वह कहलाता है जिसमें (१) रोमानी या रोमाँचकारी 
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२२ किक 





हम 
युग की बुआ अथात सामन्त-वाणी का परित्याग हो और मजदूरों के पा 
की जय-बोपणा हो। (२) किसानों की 23848 जमींदारों के पराजय 
* स्वीकृति हो और (३) नारी कौ स्वच्छन्द प्रवत्तियों का उल्लसित स्वागत हो। 
अंग्रेज़ी म॑ इस प्रकार के सोहित्य को ए:ण्ट्रप्व्ब्भरथ जिशिवपाए2 कहते हैं 
ओर मराठी में पुरोगामी वाझ्य] साहित्य की यह ,लद्दर गत यूरोपीय महायुद्ध 
के पश्चात रुस में प्रवल्ल वेग-से उठी थी । ज्ारशाही से ऊब्कर वहां की जनता 
ने क्रातिपय पर चलकर जब अपना ही राज्य कायम किया: तब उसे स्भावत; 
अभिजातवर्ग के साहित्य,से, जिसमें उसकी मनोबृत्तियों को सहलाया जाता था, 
धुणा.हो गई.। जन-समृह ने उसी साहित्य को पसन्द किया जिसमें उसीके-याने 
सर्वहृष्य वर्ग के गीत गाये जाते थे | इसीसे रूस में शेकें।ब-की- अपेज्षा गोर्की 
अधिक लोकप्रिय हुआ क्योंकि उसने शेकेव के समान-मध्यम अणी के 
ससाज का चित्रण न कर निम्न वर्ग को अयनाया था। 300 (8 
... प॒एन्‍्तु जब रूस और अन्य पाश्चात्य देशों में * वस्त॒वाद ? प्रवल- हो रहा 
था तब हमारा साहित्य, विशेषत; काव्य-साहित्य, “खब्याम ? के नशे में किसी 
तरु तले लेठ शीतल समीरण के मॉके-खा रहा था, प्राश्वर्ती सूकी अपनी 
अधम दी आखों से आसव का प्याला लिये-उसे पिला रही थी. |, हिंदी में 
रोमांचवाद का वह युग. छायाबाद॒, रहस्यवाद, हालावाद मतीकवाद. आदि नामों 
से पहचाना जाता है | लगभग. सन्‌ १६२२- से सन्‌ १६:३५, तक हिंदी के पद्च- 
साहित्य में इसी का दौर-दोण।रहा, परन्तु कथा-साहित्य में प्रेमचन्द, के प्रादुभाव 
ने वास्तववाद को अधिक प्रअय दिया। उन्होने.निम्न श्रेणी के पात्रों-किंसात्ों--- 
को अपनाया | उनके सुख-हुख का साहित्य- में चित्रण किया] (प्रेमचन्द के 
पूर्व-वर्ती कहानीकार प्राय: अमिजात्य वर्ग, से अपने पात्र चुनते थे |) इसी से 
आज उनको:गणन हिंदी के प्रगतिशोल साहिदयकारों में बड़ी धूमधाम से 
होती है। , हक 
कविता के क्षेत्र में पन्‍त को--- 
“जागो अमिको ? बनो सचेतन। 
भू के अधिकारी हैं असजन |! - झा ; 
की घोषणा, करने के कारण, प्रगतिशील कवियों में अग्रणी साना - जाता है' 
परन्तु,ज़िस अर्थ, में प्ररातिशोल कविता आज समम्छी जाती है उसका भीगणेश»्श्री' 
वालकझृष्ण शर्ता€ नवीन गने,वर्षो पहले किया था । उनकी ८ कवि: कुछ ऐसी 
तान खुनाओ ?. तो ,बहुत... मसिद्धः रचना -है। नीले उनकी --«जुे पत्ते 
शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं, जिनमें मार्क्सवादी साहित्य के 
स्नान ईैशवसस्‍्थाद कोगगदरी-ठोकर दी गई है--.. 2 58 
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८ लपक चाय्ते जठे पते 
जिस दिन मेने देखा नर को ) 
उस दिन सोचा क्‍यों न 
लगा दूँ आज आग इस दुनियाँ भर को 
यह भी सोचा क्यों न 
टेदुआ घोंठा जाय स्वयं जगपति का १ 
, जिसने अपन हो स्वरूप को 
रूप दिया इस घृशित विकृति का 
जगपति कहाँ १ अरे सदियों से 
बह तो छुआ राख-को ढेरी ! 
बरना समता संस्थापन में 
लग जाती क्‍या इतनी देरी ! 
छोड़ श्रासरा अलखशक्ति का | 
* रे नर स्वयं जगतपति तू हे | 
तू गर जंढे प्चे चाढे तो 
५ तुम पर लानत है--. है ! 
कैसा बना रूप यह तेरा,  _, 
चुरित, दलित, वीमत्स, भयंकर ! 
नहीं याद क्या तुमकी; 
तू है.चिरसुन्दर, नवीन, प्रत्नयंकर ! 
- मिक्षापात्र फैक हाथों से, 
/  त्तेरेस्नायु बड़े बलशाली ! 
छमी उठे गा पलय नींद से,' 
जरा बजा व्‌ अपनी ताली | ? 
नआज अनेक नवशुवक अबनी रचनाओं में मज़े, किसान, इन्किलाब 
आ्रादि के नारे लगाकर अपने की प्रगतिशील कहलाने में गये का अनुभव 
करते-हैं। देश के 'कृपक-मज़रों का जागरा किसे नहीं सुद्ावा १ १९ प्रश्न 
यह है कि जिन कृपक और मजदूरों के लिये गीत लिखे जाते हैं वे उन्हें समझ 
भी सकते हैं ? इन गीतों की मापा ओर इनकी स्चना-शैली कई बार उलमन 
वैदा करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त इन रचनाओं में अतभूति “की 
गहराई का तो-्प्राय: अमत ही रहता है। ऐसे कितने प्रगतिशील कवि” ह् 
जिन्होंने कृपक और मज़दूरों सा जीवन व्यतीत 'किया है या उनके साथ 
एक होकर सुख-दुख को अपने 'छद॒य भें उतारा है! इसी से' अधिकाँश 
प्रगतिशील कहलाने वाली कवितायें शुण्क, निष्माण ओर' सिद्धांतअचारक 
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सी लगती हैं। उनमें प्नवीनः के ्जूठे पत्ते” जेसी ठेस लगी नहीं दीख 
पड़ती | अभिव्यंजना की दृष्टि से उनमें कुछ नयापन भले ही हो किन्तु 
विचार-परम्पए का दायरा बहुत संकुचित है ! ऐसा प्रतीत 'होता है, हमारा 
कवि-समुदाय आकाश के तारे गिन गिन थक गया है 'और अब बह सड़क 
के ककड़ गिनने लगा है। 


मनुष्य की अनुभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं जो (१) सौन्दर्य-मूलक और 
(२) कार्य-मूलक कहलाती हैं। आज का कवि दूसरी बृत्ति से श्रधिक काम लेता 
है। इ-लड में कविता को वर्तमान गति का सिंहावलोकन करते हुए एक 
अंग्रेज अ।लोचक ने लिखा था “गत पच्चीस-तीस वर्षो में ऑग्ल साहित्य में 
टी० एस० ईलियठ को छोड़कर ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो अपनी छाप 
भविष्य में छोड़ ज|यगा ।७ इसका कारण यह है कि प्रगतिवादी कविताओं में 
चरण नही, प्रयास होता है। अत्मानुभूति नहीं, ज्ञानसंचय होता है। इसीसे 
उनके स्थायित्व में सन्देद है। 
कहानी-साहित्य भें हमारे कथाकाएं में प्रगतिशीलता दूसरे ही रूप में 
प्रबिष्ट हुई है। उसका विश्लेषण करने से उसकी दो श्रेणियाँ दीख पड़ती 
हैं। पहिली में ऐसे कथित साम्यवादी हैं जो घन के समान ही नारी को भी 
सबकी सम्पत्ति समझते हैं। थे ऐसे थुग का स्वप्न देख रहे हैं जय लावण्य 
भरी नारी पर किसी एक पुरुष का आधिपत्य न रह जायभा | रूस में क्रान्ति 
के प्रारम्मिक दिने। में लगिक स्वातंत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था 
जिसकी कल्पना एक विदेशी लेखक के इस वाक्य से हो जाती है-- 
धुत ॥ ८०ग्रॉमिए्ां5 इ००००, टुएबीटबर्णा ० 5९हए् प्राएणेड८ट, 
रण €ण्पंट 76६१5, 8 85 अंप्रए[6 गाते ३5 परश्नंशुपोविट्काए 35. वैधंगेपंएटु 
2 95६8४. 0६ छथाछः? 
कहीं भी एक ग्लास पानी पी लेते के समान आसान मानी जाने वाली 
लगेक स्वाधीनता की ओर यदि कोई वहा अंगुली उठाता तो वह “पेटी बुज्ज बा? 
कहकर भककोरा जत्ता था। ऐसे लेखकों प८ 'रसेज्! की नारी-स्वच्छन्दता- 
नीति का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा | 
दूसरी अरणी मे वे कथाकार आते है जो फ्राइडवादी हैं; जो काम के 
आवेग को जीवन की प्रेए्णा का कारण भानते हैं। प्रगतिवादियों का 
क्हूना है कि स्त्री-पुरुषो को यौन-अधिकारों की समानता होनी चाहिये। जब 
पुरेव ब्रद्याचपशी नहों रह सकते, तो स्तियें; हो क्यो एक पुरुप की अनुगामिनी 
बनी रहें? इसोलिये रूम में गर्भपात बंध माना गया और अनसर्गिक 


ऊपायो से गर्भ-निषेध का ह्रचार बिया ग्या । झम में सा्यवादियों ने 


आषाबावखुग कै बाद का हल्दी बाकि) के वाद का हिन्दी साहित्य ) २५, 


की सल बाल खाक माफ सललकडता 
“मारी? के माठ॒त्व के बन्चन को निर्बन्ध बना कर उसे ऐसा कोन सा गौरव प्रदान 
किया है जो प्रगतिवादियों में प्रस्णा मरने का कारण है ! प्रतीत होता है, ऐसे 
, लेखकों पर रेल की नारी स्वच्छन्दता-नीति का भी प्रभाव पड़ा है। 
दूसरी श्रेणी में वे कथाकाए आते हैं जो क्राइडवादी हैं, जो काम के 
आवेग को जीवन की प्रे रणा का कारण मानते हैं। उनके मत से ख्ती, मां 
बहिन, पत्नी, चाहे जिस सामाजिक नामसे पुकारी जाय, पुरुष के लिए वस्तुत : 
नारी है । इसी प्रकार पुरुष समाज में पिता, भाई, पति आदि किसी भी नाम 
से पहचाना जाय, खी के लिये वस्तुतः 35० ही है। सभी खी-पुरुषों के 
आकर्षण के मूल्य में काम-बासना ही है। मनोविश्लेषण की इसी परमपरा ते 
हिन्दी में कुछ ऐसे उपन्‍्यासों को जन्म दिया है, जिनमें मानव-स्वभाव की मल, 
ओर सेस्क्ृत-प्रदुत्ति की हत्या की गई है, और विकृत-मस्तिष्ठा के क्रोड़ा-कलाप 
को उभारकर प्रस्तुत किया गया है। 
नाटकों में प्रगति-शील्तता का रूप उनके रचना-तन्च (टेकनीक ) में बहुत 
ही स्पएता से दीख पड़ता है | समस्या-मूलक नाथ्कों की ओर स्वाभाविक -रुचि 
दीख पड़ती है। एकांकी-नाथ्कों का प्रणयन भी सोत्साह हो रहा है। शिक्षा- 
संस्थाओं में उत्साही विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी के आधुनिक नाटकों का, रंग-मंच 
पर यदा-कदा अभिनय जरूर हो जाता है, पर अभीतक हिन्दी में व्यवसाय की 
दृष्टि से सतत चलने वाले रंग-मंच का अवतरण नहीं हुआ है, और अब 
सवाक चल-चिन्रों के थुग में उसके प्राइुभूत होने की निकट-भविष्य में कोई 
सम्भावना भी नहीं दीखती | 
आलोचना-द्षेत्र में साहित्य को परखले के दृष्टिकोण में अन्तर आरहा 
है | पहले जहां मनोभावों के घात-प्रतिघात देखे जाते थे, वहां अ्रव देखा जाता 
है... इस सना में वर्ग-संबर्ध कहाँ तक हुआ, ओर सर्वहारा समुदाय की, सर्व 
शोपक वर्गपर विजय दिखलाई गई है या नहीं १” प्रभाववादी आलोचना 
यद्यत्रि मत नहीं है, पर उसका प्रभाव ज़रूए कम हो गया है। फ्रान्स में एक 
जमाना था जब ऐसे आलोचकों की आलोचनाएँ: बढ़े चाव से पढ़ी जाती थीं, 
क्योंकि उनमें कहानी सा आनन्द आता था। 
गय्य-काव्य का स्थान अब श्खा-चित्रों ने ले लिया है, जिनमें किसी 
व्यक्ति, स्थल, कार्य, व्यपार का बाहरी चित्रण किया जाता है। छायावाद-- 
युग में, रवीन्द्र की 'गीताख्जलिः ने दिन्दी में कई गद्य-काव्य लेखकों को प्ररित 
किया था। हिंन्दों में निव्रघ-पाहित्य के ओर भो अधिक पुण्य होने की 
आवश्यकता है । व्यक्तिगत अब॒भवों को फड़कती हुई भाषा में इन दिनों 
लिखने की प्रवृत्ति बदूनी चाहिए, | 
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-.. आज का साहित्य सचमुच प्रयोगावस्था में है। अतः उसके भविष्य का 
निर्णय देना कठिन है, पर उसकी प्रवुत्तियों की छानबीन करते रहने की 
आवश्यकता अवश्य है। 


“जंडंवाद? या वास्तववाद ! ः्ढ्ुः 


भारतीय दर्शनशासमें * जड़वादी ? की.संशा उन्हें प्राप्त थी, जो ६ पाप- 
पुस्यका भेद काल्यनिक समझते थे और यह विश्वास रखते थे कि छल, कंपट, 
चोरी, कूठ और व्यभिचार. में दोप नहीं है |? हम पापयुण्यकी परिभाषाको 
सनातन माननेवालों में से नहीं हैं; परन्तु हम नैतिक आचारको समाज-स्वास्थ्यके 
लिए, श्रावश्यक अवश्य समभते हं। 

पाश्वात्य देशों में व्यक्ति-स्वातन्त्यकी लहर समाजकी ८ नीति-अनीति ? की 
धारणाओं को ठेस पहुँचा रही है | रसेल-जैसे लेखक यह प्रचारित कर रहे हैँ 
कि « स्त्री को पति नामधारी ही नहीं, अनेक पुरुषों के साथ भी रति-सुखविभोर 
होने की स्वच्छन्दता मिलनी चाहिए। ? रतले बह भी मानता है कि प्रेम, 
बच्चे और स्ती-पुरुष के सहवास का नाम ही परिवार है | ? दूसरे शब्दों में यदि 
समाज ' में ५ परिवार-सस्था ? को जीवित रखना है तो र्ती का किसी पुरुष क्के 
साथ रहना आवश्यक है। इसलिए रसेलबादी बिवाहका विरोध ते नहीं करते; 
पर ख्री को विवाहित पुरुष के साथ ही बेंधी रहने का विरोध अवश्य करते हद । 
वे उसके « पत्नीत्व ! और ५ माद्त्व ? को उससे छीनकए उसे केवल ८ नारी? 
रखना चाहते हँँ । खी-स्वातन्त््य का सह चित्र है, जिसे वे वास्तव रूप में देखने 
को व्याकुल दो रहे हे । ४ 

गत महायुद्ध के पश्चात यूरोप में चेतिक बन्धनो का शथिल्य अ्रपनी चस्म 
सीमा को पहुँच गया था । कई देशों में तो भीषण नर-संहार की पूर्ति के लिए 
मी स्ली-पुदयो की लेगेक स्वच्छल्दता को प्रोत्सादित किया गया था । साहित्य में 
मी आदर्शकी भूमिका से दृटकर साहित्यकार नवमत को ग्रदण करने लगे। 
डा० फ्रायड के सानसशारल मे साहित्यकारों को नया विपय प्रदान किया। 
उन्होंने गुप्त मनपर आवरस डालने वाले कथित उपकरणों को तोड़ फ्ेकने का 
प्रयक्ष किया । कायड के मतावुतार अत ता वासनाओं को दबा रखले से 
मनुष्य का विकास नहीं दो पाता। अतः: मनोविज्ञान के इस अनुसन्धान के 
आधार प२ जेम्स जॉयस, वर्जीनिया घुल्क, लारेन्स, हक्‍सले आदिने * [.००६८ 
घर |०पारट घावे कप ? (अपनी और देखो और लिखों) का सिद्धान्त 


प्रतिपादित किया | इन सांहित्यकारोने वासनाओं के ययातथ्य चित्रण में अपनी 
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वि किक कक कक कप पाप हम जन 
कल की श्रेष्ठता समझी । अश्लीलता-श्लीलता की सीमा से वे ऊपर उठ गए। 
इस तरह समाज की रुढ़िपर देवत्व को ठोकर मारकर नवीन साहित्यकार एक 
लेखक के शब्दों भें * चलमानसशासत (07८ एछगागंग्टु)) के आधार- 
पर रुद्भिजकता, परछ्तुब्धता और मानसिक अस्वस्थता को अपनी स्वनाओं में 
प्रतिविम्बित कर रहे हैं। ? 


हिन्दी में इन प्रवुत्तियों का चित्रण" श्रीजनेन्द्र की स्थनाओं में सब से 
पहले मिलता है । उनकी सुनीता ? ने रसेलवादी उपन्यासों की सष्टि भें बड़ी 
प्रेरणा भरी है। श्री यशपाल का ( दादा कामरेड ? और श्रीसर्वदानन्द वर्मा 
का * नरमेघ ? * सुनीता ? के चरण-चिह्रों पर चलते हुए-से प्रतीत होते हँ। 
यहां हम * सुनीता ? के कथानककी विस्तृत चर्चाकर उसके परवतीं उपन्यासों से 
साम्य बतलाने की चेंश करेंगे । 


सुनीता पढ़ी-लिखी री है; सुन्दरी है। अपने पति भ्रीकान्त के साथ रहती 
और घरका मामूली काम करती है। पर उसके जो में जैसे ८ कोई! भीतर ही 
भीतर कुरेदता सा रहता है--उचटी-उचटी-सी रहती है । फिर भी पत्नी-घर्म 
पालन करती जाती है। श्रीकान्त का एक मित्र हस्प्रिसन्न है, जो क्रान्तिकारी है।। 
वह उसे श्रपने घर ले आता है ऋर अपनी पत्नी से उसका परिचय कराता है। 
हरिप्रसन्न उसे * भाभी ? कहता ओर उसे मन ही मन पूजता है। वह दिन रात 
एकान्त में किसी ५ नारी ? का चित्र बन।या करता है। श्रीकान्त उसकी विराग- 
भावना को दूए करने के लिए. सुनीता को उससे निकठता बढ़ाने की शिक्षा देता 
है । सुनीता अपने पतिदेव को आजा शिरोधार्य कर हरिप्रसज्ष के निकव्वर 
होती जाती है| कुछ समय बाद श्रीकान्त लाहीर जाता है ; पर जाने के पूर्व 
अपनी पत्नी से कह जाता है--अ्रंव यह तुम्हारे ऊपर रहा कि हरिभसन्न 
यहीं रहे और ठीक रहे |? सुनीता श्रीकान्तका जाना सुनकर सहमती है। कहती 
है...उन्हें (हरिप्रसत्ञ) मुझको क्यो सौपे जाते हो ? उनका मन तो मेरे बसका 
नहीं है ७ श्रीकान्त उसे विचल्ित देखकर उसके नद्भदीक था जाता है। 
सुनीता--ठुम जाओगे ? शभीकान्त ( टदांढदस देते हुए )---सुनीता !? 
सुनीताने कहः--तब मेरा विश्वास तो मुझे 'देते जाओ। वह मुझमें 
से खिसका जा रद्दा है। क्या विवाह लौकिक नीते ही हे ! क्या वह धर्म भी 
नह है ! बह सुभीतेकी ही चीज़ है १ इन सबसे कहीं ८वित्र वस्तु क्या नहीं 
है १ अरे, सके झरा मेरा विश्वास दे दो !? 
का, कक कद्दा“--कुछ. नहीं मेरे प्रिय ! राहु 
आया है, से दूर दोगा । श्रद्धा मेरी डसी न जायेगी | मेरे प्रिय! सके धरम 
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करना न छोड़ो | सके वेसुध न होने दो | सुध पाकर मैं फिर क्‍या रहेंगी? 
मेरा तो सब आधा ए लुठ जायगा |? 
श्रीकान्तसे सुनीता कहलाती है---“कहो, ठुम मेरी हो! और झुनीता 
स्वयं कहती है---५मैं तुम्हारी हूँ ।? 
इतने विश्वास-सम्ादन, प्र म-प्रदर्शनके पश्चात श्रोकान्त लाहीर चला 
जाता है | घरमें सुनीता और दरिप्रसन्न दोनों ही रह जाते हैं। एक दिन 
हरिप्रसन्न शामके ७ बजे ऊपर चला जाता है और देखता है, “भाभो सुनीता 
स्वान-घरमें से नहाकर निकली हैं | बाल पीठपर फैले हुए हैं, घोती अभी 
पहिनी नहीं गई है, मानो ज्ञात उसकी ओग् ल लो गई है। रिंडलियों तक 
सगे खुली हैं, ऊपर घोतीका किनारा वक्ष-भाग तक आते-आते लि गया 
है ।? भाभीजीके आदेश से हरिप्रसन्‍न वहीं कमरेमें बैठ जाता है । थोड़ी देरमें 
सुनीता आई | उसने और कुछ अपने को नहीं सभाल' था; बस, धोतो ठोक 
पहन ली थी । वाले अब भी छिटके ये और उनमें कंधो होना बाकी था। 
पहन॑नेका कोई कपड़ा भी शरीरपर नहीं लिया गया था। 
ववैठिए आप, खड़े क्‍यों हैँ? यह खाद तो हे, आाइए--बठिए |? 
हस्प्रिसन्न, . .श्रमित-सा खड़ा हैं। लजाको व्यर्थ करती हुई छठामयी यह , 
जो नारी खड़ी है, कद रहो है--वैठिए. | तब वह चुपचाप बठ गया। रातको 
सुनीता हरिप्रसन्‍त के कमरे में जाती है। वह उसे दूमरी रात क्रान्तिकारियों के 
बीच जंगल्में ल जाना चाहता है। सुनीता घर छोड़नेको राज़ी हो जाती है ! दूसरे 
दिन सवेरे श्रीकान्तका पत्र सुनीताको मिलता है, जिसमें वह हरिप्रसन्नको हर तरह 
प्रसन्न रखनेका उपदेश देता है। जानेके पूर्व दरिप्रसन्न सुनीताको अच्छे कपड़े 
पहन आनेका आग्रह करता है, जिससे उसके दलेके युवक देखें कि उनकी देवी 
चौघरानी सौन्दर्यकी भी देवी है। सौन्दर्य ऐश्वर्यका एक रूप है | सौन्दर्य 
शक्ति है, सौन्दर्य आदर्श है । बह स्कूर्ति देता है, पवित्रता देता है। * भाभी ? 
सजकर पहले सिनेमा गई और रातके भींज जपनेपर मोथ्रमे बेठकर उसके साथ 
ही एकान्त प्रदेशम पहुँची---8छनसान जंगल, अंधेरी रात, एक का समय | 
दरिप्रसन्न भाभीका हाथ सँभाले जा रहा है। माभीको * मर्दके मज़बूत हाथमें 
टिक जानेसे मार्ग चलनेमें सुविधा हो गई है |? कुछ क्षण रोशनों चमकी ओर 
बुक मी ग़र । है 
८ क्यों, क्‍या हुआ १ ? कहकर सुनीता हरिप्रमन्नकी बाँहोमें सिमटी हुई 
उसके चेहरेकी ओर उत्सुकता से देखने लगी | ५ कया हुआ १ बोली ?? 
मानो हरिप्रसन्नको पता ने हो, उसने सुनीताको ऋनायास ज्ोरसे चिप्टा 
लिया? और कद्दा---'ठुम जानती हों, अकेला होता तो क्या ऋरता १ उस 
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संकटके मेँ हको ही जाकर पकड़ता, लेकिन आज उधर ताकता हुआ दूर खड़ा 
हूँ। में कुछ भी नहीं कर सकता ।! और उंसी भांति एकाएक झुककर अपने 
दाथसे सुनीताकी ठोड़ी ऊपर उठाकर कहा-'्यों ! क्योंकि गेम आदमीकोी 
निर्बल बना देता है। ? सुनीता एक क्षणमें सब-कुछ भूल गई। आगे हरिप्रसन्न 
ने कह्--सुनीता, लेट जाओ | [सुनीता लेट गई | हरिप्रसन्नने अपनी बाहु- 
ओंसे उसे अपनी जंघाका सह्यारा देकर लिया लिया है, सो वह भी वहां लेट गई 
है। वह कृतज्ञ है। “निश्चल पड़ी हुई सुनीताकी बाहुकी उठाकर उसने ज़ोरसे 
उसका चुम्बन लिया । उसका कण्ठ भर आया, देह काँपने लगी। ओर 
बिलकुल अपने मुखके समीप ठहर हुए. उस सुनीताके मुखपर वह झुका, ऊँका 
ओर कसकर एक चुस्‍्बन॑ लिया | सुनीता इसपर उठी | वह सम्भ्रमपूर्वक अलग 
हो बेठ गई ।? ' ेु 

लेखक कहता है---पयद उसके लिए. अ्रप्रत्याशित था |? क्यों १ श्रुज-पाशमें 
बेंधनेपर उस आपत्ति न हुई और न प्रथम चुम्मननर | खैर, हरिप्रसत 
सुनीत/से कहता है--'सोश्ो, में चला जा रह! हूँ । लोट्नेका वक्त होगा, तब 
आ जाऊँगा।? ५ 

.... हरिप्रसत्न चला गया। सुनीता थोड़ी देरमें बाँहका तकिया लेकर लें गई। 
लेटे-लेटे सो भो गई | थोड़ी देर में आसमान में चाँद खिल अ.या । दरिप्रसन्न 
नहों सो सका | वद सुनीता के निकट पुन; जाता है और देखता है, वह * खुले 
पत्थरपर सो रही है। ओह, रेशप्री बस चाँदनी में केसे खिल रहें हैँ | श्रौर 

मुखड़ा केता प्यारा लग रहा है [? हरिप्रसत्ष के मन में वृफान सा मच 
गया | एक बार लीय्कर फिर आया | * एकाएक बेठक उस नारी के चए्णों 
की डेंगलियों का उसने धोरे से चुम्बन लिया, ऐसे धोमे--शायदं होंठों ने छु्रा 
तक नहीं। किन्तु लट्ष्क तो लक ही गई | घीमे से उसके हाथ को उठाया 
ओर सु इसे लगा लिय/ । शन: फिर मुनोता की देदपर उससे हाथ फेएना शुरू 
004 7 उप: चुदवा त4 0] सुनोता को नींद धोरे-घोरे खुलों।? किन्तु 
लगी दो कैसे १ क्या उसके मन में जरा भी उधल-पुथल नहीं। मची? अपने 
पति को छ/तो से चि7्रव्कर जो विश्वास को भाख माँगी थो, उसने उसके मन 
को नदी कोसा ? | 
हि 02 8 ही व्‌ बी रे यौन-मावनाओं 
बह अपने शरीस्पर आरिस्ता-आईिस्ता किस्से हुए इस 20 कक आई. 
फिक दस्ता फत्त हुए इस पुदव के द्वाथ का सश 


छोनमव झर 55] 20 । रथ अब हर गई 
तुमव रूरने छगी ॥ कुछ दुर तक ते! बह यो हो पट्टो रद | फिर पूछती है-.. 
सुम क्या चादतें हा, फ़्गे बुर डर 
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४ क्या चहता हू ? ठुमको चाहता हूँ | समूनी तुमको चाहता हूँ। * 

सुनीता कहती हे--- वो मैं तो हूँ । उम्हारे सामले हूँ । ले क्यों नहीं लेते? 

इस्प्रिसन्न का हाथ घृमता-घूमता सुनीता की बाहुपर रुक गया, वहीं रुका 
रहा। उसने कहा ८ भाभी | ? 

८ तुम्हें काहे की मिंफक है, बोलो ? मैंने कभी मना किया है १ छुम मरो 
क्यों १ कर्म करो। में तो त्हारे सामने हूँ | इन्कार कब करती हूँ ? लेकिन 
झपने को मारो मत | मुझे चाहते हो, तो मुझे ले लो । ? 

हरिप्रसन्न का हाथ अरब भी वहीं रुका रहा | 

८ क्या चाहते हो, हरी बाबू ! सके ही चाहते हो न १ यद्द तो साड़ी है, में 
नहीं हूँ । में यह हूँ |? और कहते-कहते साड़ी बिल्कुल अलग कर दी | सुनीता 
तनिक स्मित के साथ बोली--* यद्द तो आवरण है, उसके रहते मुझे कैसे 
पाशोगे ? उसे तो उतर जाने दो, तब मुझे लेना | अनावुत्त सुक ही को लेना |? 
ओर एकदम अपने हाथ छीन-मपटकर अपने शरीर से चिपटी हुई “बाँडी? 
को उसने फाड़ दिया [ बह अन्तिम वसस्‍्ल भी चीर होकर नीचे सरक गिरा |? ? 

इसके पश्चात्‌ हरिप्रसन्न मोटरपर सुनीताको बिठाकर उसे उसके घर छोड़ 
आता है और सदाके लिए चत्ता जाता है | श्रीकान्त और सुनीताकी मेंग होती 
है | श्रीकान्त हरिप्रसन्नको पुनः बुलानेकी जब चर्चा करता है, तब सुनीता कहती 
है--.कमं तुमसे सच कहती हूँ कि मैंने उनसे यही कहा कि वह जावें नहीं, रुके | 
सच कहती हैँ, मैंने अपनेको भी नहीं बचाया। अरे निर्दयी! तुम यही न 
चाहते ये ९ 

श्रीकान्तके छृदयमें ज़रा भी पुरुषोचित ईष्याका भाव नहीं जाग्मत होता। 
यह उदारता प्रदर्शित करता है--क्या चाहता था, वह तो क्‍या चताऊँ १ पर 
दि क्वीन कैन ड्‌ नो रींग !? 

उपन्यास यहीं समाप्त हो जाता है। श्रोजनेन्द्र क्रानितिकारी हरिप्रसन्चको 
धनारी? का अनावृत्त रूप दिखाकर ही रुक गए हैं; दरिप्रसन्नसे सुनीताका सम्पूर्ण 
शरीर-दान उन्होंने स्वीकृत नहीं कराया है | परन्तु पए-नारीके आलिंगन, खुम्बन . 
आदिको उन्‍होंने आपत्तिजनक नहीं माना है। सम्मवत: समाजकी वत्त मान 
नीति और सदाचार सम्बन्धी धारणाओंको वे मनुष्यके विकासमें बाधक समझते 
हैं। वे फ्रायडके समान बासनाओको दबाते नहीं, उमास्कर बाहर निकाल फेंकने 
में विश्वास रखते हैं ! 

इसी धारामें श्री यशपालका “दादा कामरेडः बह रहा है ! श्री जैनेन्द्र को 
सुनीता? “दादा कामरेड' में---दों तक * क्रान्तिकारी ? को अपनेमें भुलाने से 





हर [ दृष्थ्कोण 
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सम्बन्ध है---'शेल! बन जाती है] दादा कामरेड? का ऋ्तिकारी पात्र हरीश? 
भी हरिप्रसन्नकी छावा-मरवृत्ति कह जा सकता है। हरिप्रसन्न “स्ी? के रूस 
लावण्य को अपने “दल' के लिए; प्येरणा? का साधन मानता है और सनीता 
को उसके लिए उपयुक्त समझता है। हरीश भी प्ली? का यही उपयोग लेना 
चाहता है; परन्तु 'ख्री? के शरीर-सोंदर्यको वह हरिपसन्न के समान ही स्वयं पी 
जाना चाहता है । हरीश विवाहित होते हुए भी शैलके रूप की अग्नि-लययों मे 
समा जाता है। उससे एक रात प्रस्ताव कप्ता है--'देखो शल, [ उसके स्वर 
में करन था ] मैं कुछ भो न करूँगा ... मैं केवल जानना चाहता हूँ, देखना 
च,हता हूँ, सो कितनो सुन्दर है | में स्रो के आकर्पणको पूर्ण रूप से देखना 
चाहता हूँ |? है 

रोमाचित होकर शेलने पूछा--“केस ९? 

श्वासके वेगके कारण अठकते हुए हरीश ने कहा--./तुम्हें बिना कपड़े 
के देखना चाहता हूँ । 

शैल्न ने दोनों हाथों स मुख छियरा लिया। हरीश ने फिर कहां--- 
जीवन में एक बार में देखकर जान लेना चाहता हूँ, वह प्रबल आकर्षण 
क्या है १ भेरे जोवन में किसी और स्‍्त्रीसे यह आार्थना करने का न तो 
अवसर ही आयगा और न मुझे साहस ही होगा ९? 


शैल विवस्त् हो जाती है। ऋँतिकारी हरीश उसे बिजली के प्रकाश में 
आँख भस्कर देख लेता है | श्री जनेन्द्र का हरिप्रसत्न॒सुनीता का नग्न शरीर 
देखकर तृष्त हो जाता है; पर श्री यशपाल का हृशश पूरा वास्तववादी है। 
यह समूचे 'शरीर को अपना लेता है। कुमारी शेल गर्भवती हो जाती है 
ओर उसके तेज? को घारण करने के कारण धमाज से तिरस्क्ृत हो जाती 


है। तब “दादा कामरेड? उसका उद्धार करने को आगे बढ़ते हैं। उनकी 
कामरेड शेल उनके पीछे-पोछे चल देती है ) 


सुनीता में श्री जैनेन्द्र ने अन्त में जहां चासना को उभारकर उसपर 
नियन्त्रण आवश्यक समझता है, चहाँ “दादा कामरेंइ? में श्री यशयाल ने 
धवासना? पर कोई अंकुश नहीं रखा । शेल ऐसी नारी है, जो प्पुरुषः के 
समर्क से पिघल उठती है। शेल्र को 'नग्नः देखने ,के पश्चात्‌ हरोश का 
कथन 'देखो शेल, मुझे ऐसा अनुभत्र होता है, जसे मैंने बहुत कुछ पा लिया । 
एक पूर्णता-सी, . जेसे तुम मेरी हो और में तुम्हारा और इसी भरोसे में 
अपने बीहड़ मार्ग पर बढ़ता चला जाऊंगार, कोई अर्थ हो नहीं रखता। 
इरीश की लालसा का, जैसा कि पदले कहा जा चुका है, यहीं अन्त नहीं हो 
गया--बह ज्ेठ की प्यास की तरह बढती ही गई। यहीं सुनीता का हरिम्रतन्‍न * 


(झंड़बाद! या वास्तववाद १] ३ 





शतक 5 आल मी असली कम कायार बमातक पक अल दिकसा हित 
दादा कामरेंड? के हरीश से ऊपर उठ जाता है। वह वास्तव के प्रवाह में 
ज़ंस बुचचुचाकर ही सतह पर आ जाता है और अपने “लक्ष्य! की ओर भाग 
जाता है। तभी सुनीता उसके चप्यों की <ज को माथे पर लेकर उसके प्रति 
सम्मान प्रदर्शित करती है। सुनीता जब चय-ऊुदछ देने को तत्यर न थी, तब 
हरिप्रसन्‍त सब-कुछ लूटना चाहता था, ओर जब वह सब-कुछ देने को तैयार 
हो जाती है, तो वह कुछ भी लेने का साहस नहीं करता। यहाँ भ्री जेनेल्ध ने मनो- 
विजञानकी गुप्थियोंको चतुराईसे सुलभानेका प्रयत्न किया है। श्रीयशपालके 
पात्रोंका दृश्कोण सर्वथा शरीरी हे-स्थूले है। 
शैल दृरीशसे सम्बद्ध होकर भी रावर्टकी शुजाओं में अपने को सौंत देती 
है। “मुसकुराती हुई आँखोसे शेलने अपना सिर रावर्टके कन्वेपर रख दिया। 
धीमे स्वरमें राबर्दने कहा---यह मंजूरी है १? 
“तुम बढ़े शरारती हो।'--ीछे इ<्ते हुए शैल कद रही थी कि राबर्टने 
उसे चूम लिया ॥१ 
सुनीताके समान शैले किसी पुरुषसे विवाह-बन्धन में जकड़ी हुई नहीं 
है; पर हरीशको वह भीतर ही मीतर “अपना? बना चुकी थी। अत: जहाँ तक 
दो पुरुषा को छदय ओर शरीर देने से सम्बन्ध है; वहाँ तक सुनीता ओर 
शैल में कोई अन्तर नहीं है; परन्तु जहाँ एक में कला को संवारने की चेश हे, 
वहाँ दूसरे में कला को नग्न झ्प में हो लजाते हुए छोड़ दिया गया है। 
पसुनीता? में श्रीकॉंन्त का उस्पत्त मित्रता की आड़ में सर झुकाए खड़ा 
है, “दादा कामरेड? में शेल का नारीत्वः पग-पग पर ठोकर खा रहा हैं। 
समाज में न तो श्रीकान्त (पुरुष! का ध्टाइपः पात्र है ओर न शेल पनारी? की | 
स्वस्थ पुरुष न तो अपनी प्रेयसी या पत्नी के अन्य पुरुष के साथ हृदय और 
शरीर-व्यापार को पसन्द कर सकता है और न स्त्री अपने शरीर को अकारण 
पुरुषों का खिलौना बना सकती है| 
ध्नरमेघः उपन्यास भी यौन-सम्बन्धी स्त्री-पुरुप- समस्या के चित्र को 
लेकर उपस्थित हुआ है। उसमें समाज का वह रूप दिखाया गया है जहाँ 
हर स्त्री हर पुठप की कामवासना को तृप्त कर सकेगी। स्त्री-पुरुप विवाह-बन्धचन 
में बंधकर भी निर्बन्ध रह सकेंगे। प्मरमेधः के लेखक का विश्वास है; “नारी के 
तन के प्रति भूख जगना नर के लिये स्वभाजिक है, फिर वह नाणी कोई भी हो।? 
तभी नसमेघ के पात्र अमर्याठित हो खुलकर खेलते हैं। पुत्र यह जान कर 


भी कि उसने अनजाने विमाता से चौन-सम्बन्ध स्थापित करके उसे सन्तात-दान 
दिया है, विशेष पश्चात्ताप नहीं करता। इसके विपरीत, पिता की मृत्यु के पश्चात 


संन्तति होने पर वह सौर-ग्ह में जाता है; वहाँ उसकी विभाता उसे देखकर--- 


है दे [ दृष्टिकोश हे 
पा कप तन 
समझ कर-भी ध्यधनंगी पड़ी रहती है! और मिफक-शुन्य होकर कह्ठती है--, 


ध्यह तुभ्हारा है। ठुम से कितना मिलता-जुल्लताहै। याद हे वह. 
रात, ९! 


£ सुनीता ? के समान ८ नस्मेघ ? की ५ उमिला ? भी विवाहिता है । वह 
भी अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शरीरसम्बन्ध स्थापित करने में कोई 
£ पाप ? नहीं समझती | सुनीता के समान पाप-पुण्यका संघर्ष प्रारम्भ में उसमें 
भी मचता है ; पर आन्त में वह अपनी स्वाभाविक भूख को बुझा ही लेती है। 
श्रीकान्त के समान उर्शिलाका पति देवेन्द्र भी अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के 
साथ समकक बढ़ाने की सुविधा स्वाधीनता दे देता है और प्रोत्साहित करता है ! 
देवेन्द्र की ज़बान से ५ फ्रायड ? बोलता है-- आत्म-दमन कभी सही रास्ता 
नहीं है।” यद्यपि उपन्यास : सुनीता ? के यौन-सूत्र को थामकर चलता हे; 
तो भी उसकी संकेतिकता और आत्म-दमन की चेश का उसमें अभाव है। 
उसमें विवाह.परिवार आदिकी रूसी कल्पना की गई है। 


पर रूस की ख्ियाँ भी आज स्वच्छन्द जीवन से छणा करने लगी हैं ; 
उन्हें प्र्वीन पारिवारिक प्रथा से ही पुन: अनुराग हो गया है । पूमा के 

४ सहादद्रि ? में कुमारी मीनाने कामरेड मिस शशेना (रूस के साम्यवादो दलकी 
एक पदघिक.रिणी) के पत्र को प्रकाशित कराया है,-जिसमें वह लिखतो कक 
« आप हमारे विपय में पढ़ती होंगी कि रूस में स्त्री-पुरुषों में कोई भेद नहीं 
मानाजाता ; परन्तु मुझे यह कभी विश्वास नहीं होता कि प्रकृति द्वार निर्मित, 
भेद मानवी सामथ्य से तोड़ा जा सकता है| हम पुरुषों के साथ चाहे जिस * 
कार्य में जुु ज़रूर जाती हैं ; पर कुछ काम ऐसे हैं, जिनमें पुरुष ही कामयाब 
होते हैं, और कुछ ऐसे, जिनमें स्वियाँ -.ही | होग्ल में लड़कियाँ जितनी तत्थरता 
से भोजन बनाने और परोसने का काम करती हैं, उतनी खूजी से पुरुष नहीं । यन्‍्त्रों , 
--मशीनों--पर काम करने के लिए पुरुष ही चाहिए, सती वेचारी वहां घबरा 
जाती है, कई बार दुर्घटनाओं का-शिकार भी बन जाती है। हमारे देश की 
बिवाह-प्रणाली की आपने जो कल्पना की होगी, उसे मैं अनुभव कर सकती हूँ। 
परन्तु में आपसे स्पष्ट रूपसे कह दू” कि हमें उससे ज्ञण भी सुख नहीं मिल रहा 
है। अब हम यह अनुभव करने लगी हैं कि हमें अपने आचार-विचार के पुरुष के 
साथ रहना चाहिए.। लडकपन में मेंने कालेज़ में स्वैर-जीवर्न व्यतीत किया था। 

में आज तक भीतर दी भीतर ग्लानि से भरी जा रही हूँ। जिस समय मेरी प्रथम 
सन्तति हुई श्र मैं कचहरी में उसे दर्ज कराने गई, तब चेहरेपर सिकुड़न लाकर 
स्तरी-मेजिस्ट्रेनने मुझसे पूछा कि 'इस बच्चे के पिताका नाम क्या है ९? मैंने इस 
भश्त का उत्तर देनमें ज़रा मी आनन्दका अनुभव॒नहीं किया, दालांकि स्ी-. 


त्जड्वाद ? या वास्तववाद १ ] श्प्‌ 
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मैजिट्रेट न होंठोमें मल्कराते हुए मेरा अमिनन्दन भी किया था| उस रोज्ञ में 
दिन भर तड़पती रही; मेरा मन वार-बार मुझे टॉचता रहा; कोसता रहा | यह 
सच है कि हम आर्थिक दृश्टिसि स्वतन्त हैं, अपना पेट भरनेके लिए. हमें किसी 
का मा ह नहीं ताकना पड़ता । हंस रूसी ख्वियां कितनी स्वतन्त् हैं | पर, ..काश 
ठुम हमारे छृदयकी धड़कनोंको सुन सकतीं | हमें सामाजिक स्वाघीनता चाहिए. । 
चैबाहिक जोवनमें स्वतन्त्रता तो चाहिए; पर स्वच्छन्दता नहीं | हमें यह प्रतीत 
होने लेगा है कि गैवाहिक जीवनमें अनुशासन हीनता नहीं होनी चाहिए---- 
नियन्त्रणका वन्धन चादिए। तभी लियोंकों स्वाभाविक प्रवत्तिक अनुसार मुख 
प्राप्त हो-सकेगा ।? | 
'.. भूत और वर्त मानकों नीति-रीति त्याज्य है, यह तो कई साम्यवादी भी नहीं 
कहते | जुलियस एफ० हेकर अपने ध्वर्म और साम्यवाद? में लिखता है--- 
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धस्मेघः में पुरुष-छी के जिंस असंयत जीरव॑न को 'वास्तववाद! के नाम 
पर चित्रित किया गया है, वह कितना अ्प्रगतिशील है, इसे कहनेकी अत 
श्रावश्यकता नहीं है । 
उपन्यासों में फ्रायडवादकी चर्चा करते समय हमें भरी ज्ञे यः की 'शेखर: 
एक जीवनी? का स्मरण हो आया है। उसमें भी 'फ्रायड? की आत्मा बोल रही 
६ | अनजान बालक-बालिंका [भाई-बहन] में कामबासनाका एक हलंका 
* क्लोंका कितना चुपचाप बह उठा है +-7 
* «श्रहिनकों गाते सुनते-सुनते, एकाएक कोई अज्ञात भाव वालकके मनमें 
जाग जाता है। वह एकाएक उससन नहीं हुआ, कई दिनों से धीरे-धीरे उसके 
हृदय में अंकुरित हो रहा है; किन्त इसकी यह व्यंजनीय सम्पूर्णता 
नई है, आज दी मालाएँ, पहनात समय और गायन सुनते समय, उसके मान- 
घिक क्षितिजके ऊपर आई है। एक अत्यस्त कोमल स्पर्शस बहिनके कपील॒कों 
छूकर बालक कहता है. “कितनी अच्छी लगती हो ठुम !? 
उसकी शब्दावलिमे सुन्दर-अउुन्दर, अच्छे-चुरे, सत्य और असत्य के 
लिए. अलग-अलग संज्ञाएँ नहीं है। वह अबोध बालक है, पर '्सत्यं 
शिव सुन्दरमः के तथ्य के. भलीमांति समझता है। इसीलिए, अपने दृदयकें 








इसीलिए वह बल्ल-प्रयोग में विश्वास रखता है। माक्सवाद ध्वस्तु? को उसके 
बाहरी रूप भे ही देखता है। 

उसका दृष्तिकोश वाह्मात्मक (०७०८४४०) है क्योंकि उसका विश्वास 
है कि « वस्तु के ऊहापोह से वस्तु का असलो रूप प्रकट नहीं होता, बरन हमारी 
ही कल्यना हमारे सामने खड़ी हो जाती है---हम ९ वस्तु ? में अपना ही रंग 
भरकर उसे विकृत बना देते हैं। तभी मावसवादी * यवार्थवादीः होता है. । जो 
६ मा्सवाद * में ५ आदर्शवाद * की चर्चा करते हैँ, वे उसको ५ दर्शन ? - नींव 
को अपने से शोकल रखते दे | मार्क्स-दर्शन जंड़वादों होने के कारण करुणा, 
नीति या आचारवाद पर विश्वास नहीं रखता । उसमें ८ आध्यात्मिकता 
(ए४घ०भी८७) » का स्वभावत: अभाव है। 
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$ हे 
है हु 


मार्क्सवाद की दार्शनिक भूमिका का सिंहावलोकन करते समय विरोध-विकास- 
जन्य भोतिकवाद (0]26८पं८थां (८ भाग) की, चर्चा की गई है। मार्क्स 
का यह दर्शन , जैसा कि कहा जा छुका है, दीगल के तत्वशान से ४ चेतन्य १ 
को ऋण करके ही मिर्मित किया गया है | प्रो० लेवी के शब्दों में मार्क्स का 


यह दृष्टिकोश “वास्तवबादी ? है। 
कई मार्क्सवादियों का विश्वास है कि 


साहित्यकला अपने समय को दी 


प्रतिबिम्बित करती है । वें यद नहीं मानते कि कलाकार भविष्य का भी स्वप्न 
देख सकता है, आत्मदर्शन भें उनकी आस्था नहीं है। उनका कहना है कि 
संसार में कला, नीति, विज्ञान आदि का जो विकास दीख रहा है, वह भौतिक 


५] 


परिस्थिति को ही मृल रुप में धारण कि 
आदि के विकास के कारणों को हू ढने के 
आशिक समस्याओं पर दृष्टिपात करना होगा। 


केए. हुए है | अत; समय-विशेष की कला 


लिए हमें तत्कालीन स।मारजिक एवं 
परन्दु मार्क्सवादियं. की बाइबिल “केपि 


टत्तः (अंग्रजी संस्करण) के भूमिकाकार “रखते है कि (पुशब5८ तं०९६ 70०५ 58 
है |, 


ढ 
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०7 ९एणा०एं८ प्९0ए९5७? (मनुष्य आर्थिक उद्दे श्य को लेकर ही विकास 
१ डे मम पी ० बज 
| करता हैं, यह मार्क्स कहीं नहीं कहता ।) उसने तो मानव -उद्दे श्यों की चर्चा 


ही नहीं की । 


मार्सबादियों को अपने “वाद? के एकांगीपन का जब अउभव डुट्ा तोचे 
उसका क्रमश; स्पष्ीीकरण करने लगे | एंजिल ने अपने एक मित्र के पत्र भें 


लिखा है- ०४ धापे 7 धा९ एगर्पए 
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हा पेध्रा९8 ०पा (९8८ांए६४ 9५6 [ंत प्राण छशंशीप पएणा पी ६एणा०- 
पर्भंट हिएणा घीचा एल॑ण्मट्ठु5 ६० 0) (हमारे अनुयायियों से छाभिक तत्व 


हक] 


को आवश्यकता से अधिक मदस्व दिया है और इसके लिए, में और मास दी 


डिम्मेदार हैं ।) 


ध्याह्मकरखों के विद्यमान होते हुए भी हर देश और कान में £कऋन्ति? 
क्यों नहीं मच जाती ११ की ओर जब माक्तंवादियों का ध्यान गया तो उन्हें 


झप्ने तत्वों की एकांगिता झऔर भी ऋखर उठ 


2५ 


] ठय उन्होंने बाहर से ज्षरा 


कर [ इृष्िकोण 











भीतर देखना प्रारम्म किया, ओर इसके : लिए उन्होंने £ फ्राइड ! का सदर 
लिया | माक्सवाद में 'फइड? का प्रवेश उसके दायरे की बुद्धि के लिए ही 
किया गया | आसबोरन ने कहा भी है कि यदि प्माक्सवादः को एकांग्रिता नर 
करनी है तो फ्र.इड के मानस-तत्वों को हमें झपनाना होगा |? फ्राइड का मत है 
कि समाज-भय से जो वासना वें अतृप्त रहती हैँ वे अन्तर्मन पर छःई रहती हैं 
छोर वे ही अनेक रूप घ,रुण कर स्वप्न में प्रकट होती हैं | जब वासनाये असह् 
हो उठती है तब मन में झनेक विद्भतियां पदा हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति 
का यदि समुचित विकास अभोष्टठ है| तो उसकी वासनाओं की प्यास को बढ़ने नहीं 
देना चाहिए। फ्रइट ने कामप्ररणा पर ही ज्ञोर दिया शड को यश्यपि 
मःक्संबःदियों ने आत्मसात कर लिया है और इस तरह लज(कर जरा अन्तर्म ख 
होने का प्रयास किया है परन्तु 'काइडः की अनुसंधान-दिशा भी अश्रमपूर्ण है, 
उससे म्न की बिह तियो का विश्लेषण तो किया है परन्तु उत्तें भी एकांगीपन 
का दोप आंगया है| ह्लो-पुरुष के आकर्षण में लज्ञक विरोध ही कारणीभृत 
होता है, यह सर्वमान्य सिद्ध,न्त नहीं हैं। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री की ओर काम- 
वासना की तीवता से ही खिचता है, यह बात पुद-माता, भाई-बहिन आदि के 
हुदयों में बहने वाले अजद्ष प्रम को निर्मलेता स्वीकार नहीं करती | फ्राइडवाद 
विक्ृत (7०:४4) मन के स्वी-पुरुषों के रुम्बन्ध में सम्भवत: लागू हो सकता 
है; स्वस्थ और ध्येयवादी मन का विश्लेषण फ्राइड ने यदि किया होता तो वह 
संतों और साब्वियों की उन अनुभूतियों का कारण हॉढ सकता था--जो कबीर 
के समान अपने ही में झूल रहते, खिचे-रहते-थे | 
“गगन गरजि बरस अभी, बादर गहि( गँभीर | 
चहुंदिसि दसके दामिनी, भीजें दास कबीर-॥? 


करा? अपने किस शरीरी पुरुष के प्रति यागल हो कहती थी--मेरे तो 
गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई ९?” वासना-विहीन-प्रेम को ५ प्लेटेनिक लव ? 
कहते हैं, जिसमें ररी-पुरुष का सम्बन्ध लड्धिक आकर्षण से शन्य रहता है। 
पर संती का आलबन प्रकुत व्यक्ति प्राय: नहीं होता | वे तो प्लेटो के शब्दों में 
प्रेम फी उस भूमिका में प्रवेश करते हँ--जहाँ विरहाकुल आत्मा शाश्वत 
सौन्दर्य-प्रकाश से आच्छादित ह, जाती है [? * 

फ्राइड ले रोगी मन का विश्लेषण कर जो मनोविज्ञान के तथ्य प्रस्तुत 
किए, उनसे आत्मग्रे रणा, आत्मानुभव तथा आत्मसाज्षास्कार की गुत्थियाँ 
नहीं इस होतीं | यदि फ्राइड के तत्वों को मान लिया जाय तो हमारा सारा 
४ संत-साहेत्य ? केवल ध्वुद्धि का चिलास? हो रह जाता है; पार्थिव संबंध के 
अतिरिक्त भी हमारी एक आकांछ्षा है---हमारे मन्‌ के अन्तरतम से बृद्ध एक 
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सूत्र है जो अदृश्य होते हुए भी हमें खींचता है। हम वाद्य दन्द्र-संघर्प-से ऊब- 
थक कर उससे हटना चाहते हैं, छुण भर अपने में ही खो जाना चहहते हैं | 
कभी कभी भौतिकसु्खों के बीच भी, रह रहकर भीतर से अज्ञात टीस सी उठने 
लगती है| रवि बाबू के शब्दों में ५विरद-रोदन रह रहकर कानो में प्रविए 
होने लगता है |” इस तरह मनुष्य का भीतिक और आध्यात्मिक (बाहरी ओर 
भीतरी) दो प्रकार का जीवन स्पष्ट है| हमारी संस्कृति मनुष्य के एकमात्र 
भौतिक छीवन की कल्मना कर नहीं की। यूरोप में भी अब विचारक 
कहने लगे हैं कि धयुद्ध-पश्वात्‌ का यूरोप चाहे जो रूप धारण करे पर सच्चा 
परिवर्तन तभी संभव होगा जब हम आध्यात्मिक तत्वों को अपना लेंगे |! 
यहाँ एक प्रश्न और विचारणीय है। वह यह कि क्या भ्मार्सस! ने 
साहित्य-कल्ा पर कोई विवेचना की है ? नहीं, कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो ( साम्य- 
वादी विशष्ति ) में केबल यही कहा गया है कि “आजतक जो घंषे प्रतिष्ठित 
समझे जाते ये, जिनका आदरमय आतड़् से उल्लेख किया जाता था, उन्हें 
बुजुआ बर्ग ने श्रीद्दीन बना दिया है | डाक्टर, वकील, धर्माचायं, कवि और 
वैज्ञामिक उसके इशारे पर नाचने वाले “्माड्ेती? मजदूर बने हुए हैं ।” उसने 
बुद्धि जीवियों पर एक व्यंग मात्र किया था और उस समय क्रांति को सफल 
बनाने के लिए उसे ऐसे प्चार-साहित्य की आवश्यकता भी थी, जिसमें 
शोषक-सम्प्रदाय को हतप्रम बनाया जाय[ उसके इस बकोदे ने काम 
जरूर किया पर उससे जो साहित्य निर्मित हुआ वह अधिकांश में प्रचार-अेणी 
का रहा | इसका आभास टाटइसकों के इन शब्दों में मिल जाता है--- 
“साहित्यकार श्रमजोबी संस्कृति, और अ्मजोबी केला की पुकार तो मचाते हैँ पर 
उनकी दस बातों में से तीन बातें विवेक रहित होकर भावी (9) साम्यवादी 
जीवन की कला और संस्कृति की ओर निदेश करती हैं; दो बातें भिन्‍न (?) 
श्रमजीवन और श्रमजीवियो की विशेषताओं को इंगित करती हैं और शेत्र 
पाँच उन तत्वों की ओर इशारा करती हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता ।? 
इसीलिए उसने चिदु कर यह भी कहा कि ८ यह सत्य नहीं है कि हम 
अपने कवियों को सदा फैक४रियों की चिमनियों या बुजञआालर्ग-विद्रोह के गीत 
ही गाने को कहंते हे । हम उसे ही प्रगतिशील नहीं मानते जो भ्रम-जीवियो का 
ही गाय श्रंलापता है अंलापता है। ? 
इस तरह हम देखते हैं, मार्क्सवादी साहित्य की धारणाओं में मी * प्रगति ? 
होती रही है; अतः मारक्स के मूल तत्वों को ही अपना आदश मानकर रचा 
जाने बाल साहित्य भविष्य . में रूढ्वादी. समझा जायगा। समय की गति का 
चिंचण हो यदि प्रगतिशील साहित्य का लक्षण हे वो यह कोई नें बात नहीं है। 














७५...>०+7“““ “7” 


डर [ दृश्कोण 
>.....0................0...000".0"0्््ज्ज-_+नल्‍नन+त+_+_+++_**“““ 7 
साहित्य में युग-संबर्पों की छाया सदा रहती आई है और रहेगी। आपत्ति तभी 
होती है जब सामय्रिक चित्रण को हो साहित्य का स्वस्थ ऋकर कवले 
प्रचार की चौजें लिखनेवालों का दोल पीया जाता है | वही साहित्य स्थायी हों 
सकता है जिसमें मानव-जोबन की दोनों बाजुएँ-भीौतिक और' आध्यात्मिक-सत्यता 
के साथ खींववी ज/ती हैं| साहित्यकार की रवि बाबू' के शब्दों में' यहो माँग 
होनी चाहिए. 


८४ रक्त दिए की लिखियो ? प्राणं दिए की शिखित्रो,-की करियो काज १ ” 


हिन्दी में छायाबाद थुग की अन्तम॒ खी धारा का -जब रस सूखने लगा 
तो नवीनता के उपासकों को नई दिशा खोजने की आवश्यकता प्रतीत हुई 
इं'लण्ड से मुल्कराज आनन्द, ज़होर आदि लेखक साम्यवादी साहित्य की 
गतिशीलता से प्रभावित हो भारत में आ उसका प्रचार करने लगे। लंखनऊ में 
एक प्रगतिशील संबत्र भी स्थापित कर दिया गया था। ग्रमचुंद के. सभापातित्व 
में उसका एक अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रेमचंदजी ने अआधध्यात्मवादी 
और छायावादी कल्पनाशील साहित्य की निष्क्रियता और रूढिवादितां की 
यथे7 भर्सना को थी। यो * नवोन, ? भगवतोच रण वर्मा आदि की रचनाओं में 
रूढ्वादिता के प्रति प्रबल विरोध का स्वर छायाबाद-युग में भी सुन पड़ता था 
पर उसको आन्दोलन का स्वरूप तब प्राप्त हुआ जब सुमित्रानन्दन पंत ने 
कालाकॉकेर से ५ रूपाभ ? नामक'-मासिक, पत्र प्रकाशित कियां। उसे समय 
£ पंत ? मारक्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे | अतएव उनकी कवितायें मन की 

बहिमुखता को चित्रित करने जलगों | / र्याम ? में उनके साथ भगवती 
चरण वर्मा, नरेन्द्र शर्माश्लोर “निराला ? भी मार्सवादो विचार-घारा का 
समर्थन करने लगे । इस विचार-धारा का एक रूप नग्न वास्तववाद था। 
: रुपाभ ? की फरवरी १६३६ की संख्या में निशला की “चमेली ?, का जो 
अंश प्रकाशित हुआ है, उसमें इसी प्रकार के वास्तववाद के दर्शन होते हैं | 
पर्दे की ओट में समाज का रूस कितना वीभत्त-कितना अशोभन-होता , है वह 
उसमे उभार उभाए कर खींचा गया है-.... 

(गाँव में एक पंडित जी रहते हूं । नाम शिवदत्तसम तिपाठी | उम्र 
पचयन के उधर । पेशा-अदालत ; मूठ गयाडी देना, किसी के नाम कूठ 
तमस्मुख लिखना-लिखाना आदि | » परिइत जी विधुर हैं, घर में जवान बहिन 
है, और है जवान + भेहू (छोटे भाई की विधवा पत्नी)। लेखक नें इशारा 
किया दे--.इसीमे उन्हें दूसरे विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी ऑस्े 
भहू से लगी हुई हूँ | पर्डित जी का मृत पत्नी से, एक मनोहर नाम का, 
सड्का मी है | एक दिन ८ भेह ” किसी असंग पर मनोहर को लय कर 


साहित्य में प्रगतिवाद ] ३ 


अप सलन न कमल उ लटकन रन ल लक 
अपने ५ जेठ? जी से ८ लजाकर ? (१) बोलती है---/ हमारे कोई दूसरा बैठा 
है १. . .कोख का लड़का होता तो कोई एक बात न कहता | तुम्हारा भी होता 
___» फिंर गम्भीर होकर बोली--दीदी का (यहां श्रीमती भेष्ट महोदय्रा अपनी 
स्वर्गीया जिठानी पर फब्तियाँ कसती हैं |) सुमाव अच्छा न था, ठ॒8 से आज 
तक मेंने नहीं कहा, यह मनोहरा तुम्हारा लड़का नहीं है : दीदी मायके से ही 
बिगड़ी थीं। कभी कमी वह आता था उस पिछवाड़े वाले बाग में...एक दिन 
पहर भर रात बीते दीदी बाहर निकलीं । मेने कहा-क्या है कि हफ्ते में एक रात 
दो रात इस तरह दौदी अकेले बहिरे जाती हैं। वे निकलीं कि पीछे से दवे पांव 
में भी चली । ऐन वक्त पर पकड़ ही तो लिया | वह तो भगा ; दीदी पैसे पड़ने 
लगी । आज तक मेने कहा नहों | (लड़का) न बाप को पड़ा है न मां को, उसी 
जैसा मुह है।/ |, 
जेठ अरैर « भैह ” की यह चची चल ही रही थी कि पं० शिवदत्तराम 
जी की बहिन बाग से आई | ४ मेहू ” हँसकर दूसरी दाल्लान की तरफ चलीं। 
पं० शिवदत्तराम भाव में ड्रवे हुए बोलें-- बार जल 'नहों गया ?। बहिन ने 
सोचा उसौपर छींठा है । उसकी दाल में काला था। नोलीं ५ बाश क्यो जले, 
जले धर जहां रोज आग लंगती है !। 
, ५ भेह्टू बगुलिन ती तरह नन्‍्द पर टुटीं । दोनो हाथ फेलाकर बोलीं--.. 
« अरी सँड, अपना टेंटर नहीं देखती, दूसरे की फूली देखती है. १ बह्देतू कहीं 
की, संबरे जब देखो घोती उठाए बाहर भगी, कभी बंश़, कभी खेत, कभी 
इनके घर, कभी उनके घरः। यह सब बहाने हैं, में समझती नहीं १ ? जेठ की 
तरफ कनवाँ घ्रघठ काढुकर देखती हुई---“ कहदे देती हूँ तुमसे, यह अब रहेंगी 
नहीं घर | खोदेया बिसाते से इनकी आसनाई है, सीधे तुम्हारे मुख में लगायेंगी 
कालिख और होगी मुसलमानिन | फिर धमाधम एक कोठरी को चलती हुई 
८ यह इतना बहुत सीसा खोदेया के यहाँ से आया है, रोज में, देखती है | ? 


८ सुनो, सुनो ? पं5 शिवदत्त ने चुलाया । 
“क्या? बदल कर भेहू बोलीं, देखती हुई कुछ नज़र बचाकर “घर की 


बात घर ही में रदने दो” पं० शिवदत्त परे विश्वास से बोले धकोई कुछ करें, 
दोख नहीं, धर्म न छोड़ें? (यहाँ निएला जी ने बहिन के गुप्त प्रेम पर परिडतजी 
के मुह से जरा भी रोप नहीं प्रकट करवाया) माना, '्यंडितः खुद पाप के 
कीचड़ भें गले तक सने हैं पर मानव-प्रकृति ऐसे मौकों पर अपना “टेटर? देखना 
भूल जाती है और तब जब परिडत जी मैह को गपचुप ही रखे हुए. थे, तथा दवा- 
इयो के सहारे समाज में सिए उठाए, और मूह मरोइकर चलते थे। (खेर; थ्रागे 


मुनिये) फिर मैहू से-““झ्षण यहाँ तो आओ?” कहकर बाहर दहलीज्ञ की तरफ्‌ चले। 


धरे - [ इृश्कोण 
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सिरे पर खडे हो गये । भेह्टू जेठ से विश्वास की आंखें सिलाकर खड़ी हो गई। 
“सुनो पण्डित जी ने आदर से कहा | भेह एक कदम बढ़कर स्का 
जैसे खड़ी हुई। “वह दवा जो तुम्हें दी थी, इसे भी पिला दो।” परिडितजी ने 


शंका और लापरवाही से कहा। 


(तुम निरे बढ हो? जेठ की छाती में धक्का सार कर मैह ने कहा-. ब्राह्मण- 
ठाकुरों के यहाँ कोई बेवा वह दवा खिलए, विना रक्‍्खी भी जाती है ? वह गांव- 
टी होगा; जो रक्‍खेगा। एक आध के हमल रह जाता है, लापरवाही से। यह, 
यह सब कुछ कर चुकी है। 

प्तो ठोक है, चलो, पीठ पर हाथ रख कर थपकियों देते हुए जेठ ने 
कहा और लौट कर दरवाज़े की तरफ बढ़े |? यह है पं० सूर्यकात जी त्रिपाठी 
द्वास चित्रित पं० शिवदत्त राम जो त्रियाठो की तस्वीर; जिसे (विशाल-भारतः को 
सुश्री महालच्मी जी ने भुताश्यक्षए गणवीआग? (साहित्यक नएनवाद) कहा था 
और 'रूपाभ? सगादक श्री सुदिनानन्दन पंत ने धयथार्थवाद”; साथ हो यह भी- 
/हमारे थुग का यहो तकाज़ा है कि अब हम साहित्य मे ययार्थता को हो झधिक 
स्थान दे |? 'मार्क्सवादी! या प्रगतिवादी साहित्यिक का दृष्टिकोण स्थूल हो होता 
है। इसीलिए श्रज के साहित्य में आ्रादर्श--शक्त्य स्वेराव्ारी व्यूक्ति-प्रधानता, 
अधिक है; आ(दर्श और ध्येग की चर्चा सना के रंग बिरगे जल बुनने के 
समान समझो जमे लगी है। यह सब इंसलिए, कि रोटी और शरीर की 

भूख-प्यास को ही जोबन का अ और ज्ञ समझ लिया गया है; यद्यपि यहा कुछ 
ऐसे प्रमविशाल लेसक भो हैं; जो यह स्वीकार करते हैं, “यद्यपि हमारा सिद्धांत 
इस बात को स्वत: सिद्ध मान लेता है कि मानव को प्रत्येक प्रेरणा किसी 
भौतिक ऊरूत्त से उत्पन्न होती है, तथापि हम इस बात में भी झड़ विश्वास 
करते है कि मानव में कोई उर्व्यगामी शक्ति है, कोई नेसर्गिक सत्मेरणा है |? 
(अड्कैय) पर इनकी सख्या बहुत थोड़ी है! श्री सुमित्रानन्दन पंत ने यथार्थ वाद? 
को निग्न पंक्तिया में अपना लिया है। 

“युग युग से अवगुठित गहिणी, सती पशु के बन्धन। 

खोले दे मेखला युगों की कटि-प्रदेश से, तन से |! 

अंगेी की अ्रवियच इच्छाएं, रह न जीवन पातक; 

वे ड्कास मे बने सहायक, होवे प्रेम प्रकाशक । 

चुवा ठृप्णा ही के “मान युस्मेच्छा प्रकृति प्रवर्तित, 

सामेच्या प्रभेच्छा बन कर हो जाती मनुजोचित |? 


पं 
बैक 32० 


ए। पुरय के आधीन मारी? का जीवन कवि को संह्य नहीं है--जे उसे 
उसमे मुक्त वन्‍ना चाहते है। ससेल के अनुसार यह « ग्रमासक्त ! हा 


साहित्य म.प्रगाध्व।< | 09%. 











किसी भी पुरुष से यौन सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। अगर बलात्कार नहीं 
है तो प्येमेच्छा! 'मनुजोचितः है। नारी-स्वातन्त्य समझ में आ सकता है; 
पर उसका स्वैराचार न तो उसे “देवी” के पद पर स्थिर रख सकता है रे 
न उससे, समाज-संस्था की नींव ही दृढ़ रह सकती है । इससे इंकार नहों हो 
सकता कि भेड-अकरी की तरह वह किसी अनचाह पुरुष से न बॉँघी जाय, जय 
उसकी प्रबुत्ति के, अनुकूल पुरुष साथी मिले | समाज की विवाए-प्रणलो में 
ऐसे सुधार किए. जा सकते हैं जिससे प्यारी महिमा से [मंडितः हो सके, पशु- 
बनन्‍्धन, से छूठ सके । उपदेशक का वाना धारण किए हुए कलाकार समाज की 
गलित प्रथाओं को फेंकने के लिए. सक्रिय आन्दोलन कर सकते हैं; ठुकवन्दियोँ 
आदि स्व सकते दे पर यथार्थवाद के नाम पर नारी के जम्प€ ओर साड़ी उत- 
रवा उसके गुप्ताडों को देखना जैसे श्री जनेन्दर ने सुनीता? में और श्री यशपाल 
ते “दादा कामरेंड” में किया है---मारी जाति को अपरानित करना है। यह 
उसका उद्धार नहीं है, विकृत मन का वाणीविलास है। 


निराला :की :४ चमेली ” से उद्घृत अंश में अत आत्तो: को 
चमत्कार दर्शनीय है, इसमें सन्‍्देह नहीं कि उसमें ठेठ भाषा में 
समाज के एक सड़े अंग का चित्रण है, पर इसमें ज़रूर सन्देह है कि हिन्दू 
समाज में 'जेठ और विधवा भहू? का जो सम्पन्ध उन्हे कल्प्ित किया है, 
वह सर्व साधारण (०४४००) है, घर घर देखा जाता है | निरालाजी का यह 
निष्कर्ष कि उच्चकुल में विधवाये गर्भ-निरोध की दवाएँ खाकर ही ठहरती हें, 
जल्दबाजी से मरा हुआ प्रतीत होता है | हमारे मत से स्री-पुरुषा के लाड्भक 
सम्पन्ध तक ही यथार्थवाद सीमित नहीं रहना. चाहिए। यहाँ अलंगवश हम 
निरालाजी के “बिल्लेसुर बकरिदहा? का एक चित्र सी उपस्थित करते हैं जिसमें 
प्रगतिशील बिल्लेसुए की कलकतता--यत्रा का कितना यथार्थ वर्णन है, 
यद्यपि यत्र-तत्र हौज्ञिक-व्यंग्य से वद भी स॒क्त नहीं---भसे: “हुलारे अपना 
ईश्वर के यहां से खतना ऋर आये थे, पिता की नामकरण में आसानी पड़ी 
व्कटुआ? कहकर पुकास्ते लगे, आदर में “कदद |? हवा, तो विल्लेसुर “जाति के 
ब्राग्दण, “तरी? के सुकुले, खेमे वाले पुत्र खेबाम की तरह किसी बकरी वाले 
के पुत्र दकरिह नहीं । बकरी पालने से बकरिहा कदलाएं।? आप कलकत्ता की 
ओर कैसे ४लातिब हुए, इसे निराला जी के शब्दों में सुनिये --०गाँव में सुना 
था; बंगाल का पैसा टिकता हैं, बवई का नहीं। इसलिए बंगाल की तरफ देखा। 
पास के गावो के कुछ लोग बर्दमान महाराज के यहा थे सिपाही, अर्दली, 
जमादार | बिल्लेसुर ने सॉस रोककर निश्चय किया, वर्दमान चलुंगे। लेकिन 
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खर्च न था | पर प्रगतिशील को कौन रोक सकता है ? वे उसी फटे हाल कानपुर 
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५ न पनन म +नम नल पल निरित निनि लि ्तन्तटट गिग न्म्ातत, सलेपेन्पनब्म्र 
गये। बिना टिकिंट कथए.कलऊत्ता वाली गाड़ी में बेठ गए।। इलाहाबाद पहुँचते २ 
चेकर ले कान पकड़कर प्लेट फार्म पर उतार दिया। बिल्लेसुर हिन्दुस्तान 
के जलवायु के अनुसार सविनय कानून भंग कर रहे थे। कुछ बोले 
नहीं, चुपचाप उतर आये, लेकिन सिद्धान्त छोड़ा नहीं | प्लेटफार्म पर 
चलते-फिरते समझते-बूकते रहें। जब पूर्व जाने वाली दूसरी गाड़ी 
आई, बैठ गये। मोगलसराय तक किर उतारे गये। लेकिन दो तीन 
दिन में चढ़ते उतरते वर्दमान पहुँच गये |” 
जिम पाठकों को थर्ड क्लास में यात्रा करने के अवसर आते है 
उन्हें हर बार अपने डिब्बे में निराला जी के “ब्रिल्लेसुर बकरिहा! घुठनों 
तक धोती चढ़ाये, मेले कपढ़े के छोर में,शायद गुड़-सठुआा था चना-गुड़ 
थाँचे सकपकाए से खड़े दिखे होगे; दिख सकते हैं। “बिन व्किटिह!? 
थात्रियों का यह चित्रण कितना सजीव है, कितना व्यंगपूर्ण और साथ 
ही कितना करुण ! प्रगतिवादी कहलाने वाले कवि नरेद्री 
फागुन की आधीएतः शीर्षक एक बेत॒ुकी रचना है--- 
«है सभा रही बछडे से बिछुड्डी एक गाय, 
थन भारी हैं, दुखते भी है ! 
आता गजनेरी साड़ भञकता सड़को पर चलता मठार, 
क्या वही दद उसके भी हे? 
जा रही किसी घर के जठे बर्तन मल कर, 
बदचलन बहारी थकी हुई | हि 
चौका वतन, सना-बैनी में ब्रिताचुकी यौवन के दिन, 
काठनी उसे पर उमर अभी तो पकी हुई ! 
बज रहे कहीं ढप ढोल स्ोफ पर बहुत दुर, 
गा रही कहीं मद मस्त मजूरों की णोली 
कल काम-धाम करना सब को पर नींद कहें 
है एक वर्ष में एक बार श्राती होली। 
इसमें प्रथम ६ पंक्तियों में कवि ने योनवाद को जन ठ सने का 
प्रयत्म किया है। कहारिन को बद-चलेनः कहे बिना भो वे उसका 
भींगी रात तक परिश्रम कर थक उठने का खाका खींच सकते थे! 
धवदवलनः शब्द तो उस'वक्त उसकी दयनीय अबस्वाका चित्रण खांचता 
3 52% 8 250 कक ४3] बिवनि? का सर्टिफिकेट न दिया 
अप जाता कि बह किसी घनो को अपने पेंट की 
छशुग चुझाने के लिए ज्बएन शरीग्-पें- कर ग्ही द्ू । 


साहित्य में प्रगतिवाद ] ७ 








कल कवि आमिजात वर्गीय तरुणियों के रूप पर मगध हो उन्म्त्त 
गीत गाया करता था; श्राज कृपक-किशोरी को अधनंगी देख कर वह 
सिहिर उठता है। भी शिवमंगतसिंह सुमन? की निम्न पंक्तियाँ पढ़िए:--- 
“लेंहगा समेटे गाँठ तक पहने गिलट के शुदइरे, 
खुरपी लिए, खेँचिया लिए अनुराग अंचल में भरे ॥ 
छूकर कृपक सुकुमारियों को विघुर विस्मित वात था, 
क्ेसा मधुर प्रमात था।? 
इसमें कृपक-कन्या का यथार्थ चित्रण तो है पर उसके ध्गाँठ तक 
लहँगा समेटे? रहने से ही कवि की कल्पना उसके “अंचल में अनुराग 
खोजने लगी है; और विधुर बात उससे छेड़-छाड़ करने लगा है। 
अब तक के विवेचन से प्रगतिवादी साहित्य के संबंध में हम इस निर्णय 
पर पहुँचे हैं कि (१) उसने बौडिक सामग्री प्रदान की है । इंग्लेग्ड के प्रसिद्ध 
प्रगतिवादी कवि ईलियट ले कहा भी है कि आज साहित्यकार को बुद्धिवादी बनना 
चाहिये | इसी से हमारे कवि भावुक की अपेक्षा विचारक अधिक हो गए हेँ। 
अंतर्ग्रेरणा का स्थान तर्क-विवेचना ने ले लिया है। (२) प्रगतिवादी साहित्य- 
कार की दृि वहिम खी हो गई है | तभी वह संसार का केवल € फोटोग्राफर ? 
रह गया है. इसी से उसकी रचनाएं अ्रच्छी रेखा-चित्र होती हैं (३) नीति 
सदाचार की यह धज्जियाँ उड़ा चुका है| समाज की वर्तमान व्यवस्था, चाहे 
उसमें कुछ समाज स्वास्थ्य के तत्व ही क्यों न हों, उसे ग्राम नहों हैँ। ८ नारी ? 
की वह स्वाधीन करना चाहता है, उसे एक पुरुष की नहीं, (वह चाहे तो) अनेक 
की बनाने में उसे आपत्ति नहीं हे. (४) ईश्वर धर्म, लोक-परलोक आदि पर 
उसकी आस्था नहीं है (श्री उदयशंकर भद्ट की ७ मानसी ? में इसकी स्पए 
घोषणा है ।) मठ॒ष्य ने सदियों के अनुभव से जो कुछ सीखा है, उसे बह भूल 
जाना चाहता है| (५) राजनीति में गांधीवाद उसे अधघोगामी प्रतीत होता है। 
वह वर्ग-संतर्प में विश्वास रखता है। 
खबर प्रश्न यह उठता -है कि इस नवमतवःदी साहित्यक्री परप्ठभूमिमें 
कौन-सी चेतना कार्य कर रही है। यह भीतिकवादका युग है, आध्यात्मिकता 
का नहीं । यह तर्कका युग है, विश्वास और श्रद्धाका नहीं । भोतिकवाद मत्यक्ष 
प्रभाणयर विश्वास ऋरता है, अनुमानयर नहीं । जो चौज्ञ चुड्धिसे सिद्ध नहीं की 
जा सकती, उसका अस्तित्व नदीं माना जा सकता | इसीसे कल्ननाका साहित्य 
प्रगतिवदीको, मान्य नहीं । उसका वर्तमान में विश्वास है, मूतकाल उसके लिए 
झसत्य है। उसका “दर्शन? उसे क्रदवा है कि संतार पल-पल पेसिविचित होता 
जाता है और प्रतिक्षणका परिवर्तन डी नवीनताकी सब्दि करता जा रहा है। 
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इसलिए जो कल सत्य था, आज चही सत्य कैसे रह सकता है ? प्रगतिवादकी 
दार्शनिकता मार्क्सके सिद्धान्तोसे प्रभावित होनेके कारण सर्वथा स्थूल-भीतिक- 
है। इस दर्शनकों इन्द्रात्मक भौतिकवाद ([)]ल्‍८पं८्गें चिंशव्यंशीक्मा)) फेंद्ा 
जाता है, जिसःा सरल अर्थ यह है कि दो विभिन्‍न तत्वोके संघर्षसे तीसरा तत्व 
निर्मित होता है। रूसमें जब शोपक और शोपित वर्गोका संघर्ष हुआ तब देश में उस 
प्रगतिवादी क्रांतिने जन्म लिया, जिसने उसकी झाया पलट दी। समाजमें इसीलिए 
दो विशेधी विचाए का संबर्ष उल्नन्म करना चाहता है, इस विश्वास पर कि उससे 
एक नूतन परिस्थिति तैयार होगी और नए युगका प्रादुर्भाव होगा । भौतिकवादी 
होनेके नाते इसका मनुष्यकी मानसिक स्थितिके क्रमश; परिवर्तनर्में विश्वास 
नहीं है, क्यं,कि मनके संस्कारोके बननेमें समय लगता है। मार्क्सवादी आनेवाशे 
समयकी प्रतीक्षा नही करना चाहता। 


पृछा जाता है कि इस परिवत्त नशील प्रगतिवादी साहित्यका भावी स्वरूप 
क्या होगा ? हाल ही रूसमे प्रगतिशील लेखव सघ की एक बैठकरमें इसी प्रकारका 
प्रश्न उद्‌ भूत हुआ था। उसके एक रुदस्पने बहुत खिन्न होकर कहा था कि हमने 
आज तक जितना साहित्य लिखा, उसमें केवल प्रचार है | साहिएय के वे तत्व 
नहीं हैं, जो उसे शाश्वत बनाते हैं | शत; इसमें संदेह है कि ऐसा साहित्य 
शआनेवल्ली पीटी को तुए कर सकेगा | जब ८ माडेल ? सोहित्य की यह स्थिति 
है, तो उसकी अनुकृति पर जीवित रहनेवाले हमारे प्रगतिशील साहित्य के 
सम्बन्ध में पहना ही क्‍या है ? अखिल आआरतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 
नोथे अधिवेशन के सभापति श्री डांगें ने भी अपने भाषण में यही प्रतिध्वनि 
निकाली है---. ८ हमारा कोईभी नारा यथार्थ चेदना का स्पर्श नहीं कर सकता 
है | उपन्यास कला में हम बगाली उपन्यास से अभी मीलो पीछे हैं । हमारे 
प्रमतिशील लेखकों को ५ शेप प्रश्न * जैसी कृति सूजन करने के लिये अपना 
कलेजा कागज्ञ पर उतार कर रख देना होगा। हमारे कलाकार अभी मज़दूर 
स्नियो के शौर्य श्रौर पराक्तत का आमास तके नहीं पां सके । उनमें इन 
अबलाओं की शआावाज़ पहुँच हो नहीं पाई।” इस प्रकार के साहित्यका 
सबसे बड़ा दोष यह है कि वद्द जिस वर्ग के लिए. लिखा जाता है, उसका 
उस चर्ग की भाषातक से कोई सम्बन्ध नहीं । यहीं तक नहीं, उस बर्ग के साथ 
एक्रस होकर हमारे प्रगतिवादिय ने बहुत कम श्रमिव्यक्त किया है। उसे अपनी 
आंखों से देसने की उन्हें चिन्ता नहों है तब संतों और टनें। कागज़ो में 
लिखा गया अग्रतिशोल साहित्य _ किसकी बौद्धिक प्यास चुकाने के लिए है ? 
हक इमोलिए पगतिवादी साहित्य का भविष्य अंघकारमय दोख पडता हैं| 
सादिस्य में चुगड़ी भावना लेकर जो चरिन अंकित किए जाते हैं, वे समय क्ले 


साहित्य में प्रगतिवाद ] रे 


नम अल व पटक 
साथ मिट नहीं जाते; परन्त॒ जब वे केवल युग के कंकाल-मात्र रह जाते हैं, तब 
उनपर सुन्दर शब्दों का आवरण पहनाकर उन्हें मुखर नहीं बनाया जा सकवा। 
साहित्य किसी वर्ग-बिशेष के लिए नहीं है, उसमें समाज की पूर्ण चेतना 
प्रतिविग्बित होनो चाहिए । एफ  ि -+--+ +++ 
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साहित्य में यथार्थवाद ओर आदशेवाद :/: 


मनुष्य का जीवन इन्दात्यक है। वह अपने वातावरण को--दरश्य जगत 
को-उसके वास्तविक रुप में देखता है ओर उसके भीतर निहित रहस्य को 
जानने के लिये आतुर भी होता है। “दृश्य-जगतः के परे किसी अन्य लोक की 
कल्पना को आदर्श की संजा दी जातो है, जिसके अस्तित्व के सम्बन्ध में मानव 
मन भिन्न-भिन्न प्रकार के स्पो की सृष्टि करता रहता है। शेक्सपियर का एक 
पात्र कहता है, 'होरेशिओ, क्षितिज के परे भी 'कुछ है जिसे तुम्हारी भीतिक 
आँखें नहीं देख सकतीं | * वह 'कुछ' क्या है, इसे खोजने के लिये दार्शनिक 
की प्रजा तस्त और व्यस्त रहती है और कलाकार की कल्पना उड़ने के लिये 
अपने पंख फेलयया करती है। दार्शनिक की दृष्टि में दृश्य -जगत सतत है और 
ऋसत्य भी । अ्रद्श्य जगत के लिये भी उसका तकी विश्रम से ऊपर नहीं उठ 
पाया | परन्तु कलाकार उन दोनो लोकों को सत्य मानता है। उसकी दृष्टि 
इन्द्रियगम्य वस्तु के प्रति उतनी ही सहज सावसथ हो जानी है जितनी वह 
किसी अगोचर लोक के प्रति हो सकती है। कहने का तालये यह कि कलाकार 
झौर कलाकार का सत्य इन्द्रियगम्थ मात्र नहीं है। 


“४ 


साहित्य में वे ही भावनाएं, यथार्थवाद के अन्तर्गत आती है, जिनका क्षेत्र 
इन्द्रियगम्य है और जो केवल कल्यना-लोक की सड्ि है उसे आदर्शवाद में 
प्रिगणित किया जाता है| परन्तु यद लोक-विभाजन कलाकार की वृत्ति के 
अनुरूप नहीं है। उसकी सर में जैसा कि ऊपर कहा गया है, द्वित्व नहीं है| 
वह अपने जीवन के इन्द्र के साथ सहमत नहीं होता | उसका यही ५ रसवाद ? 
उसे जन-साधारण से प्रथक करता है | उसकी सत्ता निर्बन्च है । इस निवन्ध 
भें कलाकार के ६ रसवाद? का प्रश्न अलग रखकर साहित्य में प्रचलित दो 
वादों की चचो मात्र की जायगी। 

वर्ममान युग भौतिकता को ही सबकुछ मानता है। उसका अत॒भान में 
नहीं, प्रत्यज्न में विश्वास हे | वद बीते हुए पकल? की अपेन्ा बर्तमान क्षण 
पर अधिक आस्था रखता है और आगामी “कल? के प्रति सर्वथा उपेद्धा प्रंद- 
शित करता है। इस प्रकार की वृत्ति को वैज्ञानिक भीतिकवाद ($संशापंपि० 
शाश०्यंशभी5णा) कहा जाता है जिसमें चुद्धि की प्रधानता होतो है ओर मावावेग 


| 
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जन्य कल्पना के लिये कोई स्थान नहीं होता । दृश्य-जगत को भोगभूमि सान- 
कर ही उसकी प्रवृत्तियाँ अग्रसर होती हैं | इसलिये आज के साहित्य में जीवन 
के वर्तमान का चित्रण खूब उभार---उभास्कर किया जाता है। उसमें जीवन 
को ही निरावरण देखने की इच्छा नहीं रहती, उसके साथ शरीर के अंग- 
प्रस्यंगो को देखने की ललक भो प्रदर्शित की जाती है। मनुष्य की सारी वास. 
नाओ को उभारने के लिये मानो चुनोती दी जाती है | नीति का नारा लगाने 
बालो को महामारत-काल के वे दृश्य दिखल:ये जाते है, जिनमें योन-सम्बन्ध 
आज के समान दृद नहीं था | पाण्डवों को माता कुन्ती कौमार्यावस्‍था में ही 
कर्ण को जन्म दे चुकी थी। पाराशर ऋषि नदी पार करते समय नौकापर 
सत्यवती पर आसक्त हो गये थे और नौका में ही उनका उससे समागम हुआ | 
लोक-डष्टि बचाने के लिये ऋषि ने अपने तय-बल से कुहासे का परढा अवश्य 
खड़ा कर दिया था । यद्द सत्य है कि नैतिक सिद्धांत शाश्वत नहीं होते। “वे 
युग-धर्म के अनुरूप परिवर्तित होते हैं। महाभारत-काल का समाज रामायण 
काल में बदल चुका था | लक्ष्मण चौदह वर्ष सम ओर सोता क साथ बन में 
रहने के पश्चात सीता के चरणों के ही आभूनण पहचान सके | आज हमारी 
सैतिक धारणा महाभारत कालीन नहीं रह गई है। मानव जाति ने जो सदियों 
से,अनुभव प्राप्त किया है; उससे वर्तमान युग ने लाभ--उठाया है। यथार्थ- 
चित्रण के-नाम पर समाज का जो रूप यथार्थवादी प्रस्ठुत कर रहे हैं, उससे 
पाठक की एक ही वुचि का सम्भवतः सन्तोष होता है। वह उसमें अधिक से 
अधिक अपना प्रतित्रिम्ब देख सकता है। परन्तु मनुध्य जो कुछ वह है उसे तो 
जानता ही है। उसे "क्या होना चाहिये १-दसे ज,नने को भी उसमे एक प्रवृत्ति 
होती है, जिसकी त्रप्ति यथर्थवादी साहित्य से नहीं होती । दसीलिये बह 
कल्पना जन्य किसी ऐसे लोक में पहुँच जाना चाहता है जहाँ इस लोक का 
चीत्कार न हो, पशुता का प्रदर्शन न॑ हो, चरन्‌ प्रेम का सगीत मसता हो औए 
शान्ति का आवास हो। “प्रखादः का कवि किसी ऐसे ही लोक में ले चज़ने को 
अण्ने “ नाविक ? से अनुरोध करता है। 

“ले चल वहां भल्लावा देकर, मेरे नाविक घीरें-घारे। 
जिस निर्जन में सागए लहरी, अंबर के काने। से गहरी, 

निश्डल प्रेम-कथा कहती हो, तज कोलाइहल को अबनी र। 

उस विश्ञाम-द्षितिज बेला से, जहाँ खुजन करते मेल! से 

अमर जागरण उपा नयन से, बिखाती हो ज्योति घनारे।? 
हमारे साहित्य में यथार्थयराद की लहर रूस के माक्सवादी आन्दोलन से अधिक 
प्रभावित जान यडूती है। यही कारण है कि उसमे प्राच्रीन संस्कृति और 
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समाज के पारिवारिक बन्धन शिथिल हो रहे हैं, फिर भी उनकी जड़ खोखली 


नहीं हो पाई है। देश का ग्राम-जीवन पारिवारिकता को आज भी अपनाए हुए 


है। अतएव जब साहित्य में यवार्थवाद के नाम पर पारिवारिक जीवन की 


विध्चस्त बताया जाता है, तब उसका आशय शहरी जीवन के कुंछे अंश की 


५ 


चित्रण मात्र होना चाहिये। उसमें भारत के यथार्थ सामाजिक जोवन 


की अंकित देखना श्रामक होगा इसी प्रकार जंग भारतीय नाए के स्वच्छतद 
यौन (5७0 विहार का अंकन किया जाता है, तब वह भी वर्तमान समाज की 
प्रतिनिधि-रुूप नहीं कहां जा सकता। रूस में अब इस प्रकार के अतिरंजित, 
असंस्कारी चित्रणों के प्रति साहित्य जगत में काफी विद्रोह की भावना जाग्नत ही 
चुकी है। सन्‌ १६४४-४४ भें लेनिनम्राड के एक सुप्रसिद्ध यथार्थवादी कल्लाकी* 
जोसे काफ ने जब समाज में स्वच्छन्द विहारिणी रूसी नारियों का चित्रण करना 
प्रारम्भ किया तब वहाँ की साहित्य-संस्थाओंने लेखक पर भीषण भर्त्तना की 
वर्षा की। उसे रूसी संस्कृति को विक्वत रूप भें प्रस्तुत कप्ने वाला अपराधी 
साहित्यिक ठहराया गया और उसकी ऋृतियों को प्रकाशित कप्ने बाली 
प्रकाशन-संस्थाओं एवं पतन्र--पत्रिकाओं को देश-दोही कहां गया | इसी प्रकार 
एक रुसी यथार्थव्रादी कवियिजी का भी वहाँ की जनता द्वार 
८ सत्कार ? किया गया था। श्राज रूस में रुसी संस्कृति और रूसी जीवन को 
उजबल रूप में प्रस्तुत करने के लिये कलाकारों को प्रेटित किया जा रहा 
है । समाज की गन्‍्दगी को साहित्य में उतारने की प्रदुत्ति चहाँ निन्‍्दनीय 
समझी जाती है। वहाँ के परिण्कत चुद्धि-कलाकार जीवन की महत्ता और 
उच्चता तथा उसकी सदबुत्तियों को साहित्य के उपकरण बनाने में व्यम् हो रद्द है 
उनके लिये जगत का दृश्य रूप ही सब्र कुछ नहीं रह गया है; वे अब उसका 
कल्याणकारी रुप भी देखना चाहते है। आदर्शवादी साहिष्यकार भी यही 
चाद्वता है। बह अपने पाठकों को दूस लोक से खॉचकर कहीं दूसरी दुनियाँ 
में ले जाना नहीं चाहता । वह तो इसी दुनिया में दूसरी दुनियाँ का दृश्य 
जेखलाना चाइता है। हाइ-माँत के बने हुए, नए में दो निककार नारद 
के दशन कराना चाद्वता है। बढ महुप्य के जीवन को हर्ष, उल्लास, आशा 
क्र मे से आप्लाबित कर देना चाहता है। यथार्थवाद की तरह 
| जीवन और जगत +े प्रति घृणा, अविश्वास, विरक्ति और निराशा का संकेत 
बह नहीं देना लाइता । यथार्भवादी सादित्य ने मनुष्य को जितना उद्ीर्दित 
शोर अस्थिए बनाया है, आदर्शवादी साहित्य उसे उतना ही स्थिर और 
श्रानसदमय चनाने की चेप्झा कस्ता हे और साहित्य का लजय जीवन 
पी झनन्दमय यनाना दी है। जीवन के संघ से उव्कार मनुष्य साहित्य का 
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इसीलिये आश्रय लेता है कि वह अपने बातावस्श से भिन्न परिस्थिति में जा 
पहुँचे | यथार्थवादी साहित्य में उसे भिन्न परिस्थिति नहीं मिलती । आज का 
युग जीवन माँगता है। क्या यथार्थवादी साहित्य उसे यह दे सकता है! 
क्या आदर्शवादी साहित्य उसे यह दे सकता है ? 


आभिव्यञ्जनावाद॑ ; १०: 


क्रोश इटली के आधुनिक युग के प्रसिद्ध दार्शनिक ह। उन्होंने मानस- 
दर्शन (९॥०४०एए रण पंप ०: आंत) का विवेचन करते हुए. केला 
पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। क्रोश ने मन के दो व्यापार माने ६। 
१ ज्ञान (प्रशा) और २ क्रिया (संकल्य) । एक सिद्धांत है और दूसरा व्यवहार ) 
ज्ञान मी दो प्रकार के द्वोते हैं | एक प्रातिम ज्ञान ([एएंपं००) इंसरा प्रमय 
ज्ञान (-०हां८) । प्रातिमज्ञान कला से सम्बन्ध रखता है, और प्रमयनान 
तकीराख से | बुद्धि की क्रिया:के बिना मन में अपने आप उठसे बाली मूंत 
भावना को प्रातिम ज्ञान कहते हूं । इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता 
हैं >> 
७ कभी चौकड़ी भप्ते झुंग से-- 
भू पर चरण नहीं धरते 
मत्त मतंगज कमी भूमते, 
सजग शशक नम को चरते 
कमी कीश से अनिल डाल में 
नीरबता से मु ह भरते। ”? 
आकाश में उड़ते हुए बादले को देख कर कवि के मन में कई प्रतिमाएँ 
(2०) अंकित हो जाती हैं, कभी चौकड़ी भरते मुग की प्रतिमा खिच आती 
है, कभी कजगरे घनों से,मत्त मतंगज मन में कूमने लगते हे आर कभी 
खरगोश की आकृति बन जाती है । मन का यही व्यापार : अतिभ-शान ! 
कहलाता है। और यह प्रतिम-शान कल्पना द्वारा ही संभव है । कल्पना ही 
मति-विधान करती है । वस्तु से मन पर चिन्ह '([प्राए८७भं०॥5) अंकित होते 
६ जो कल्पना के आधार तनते हैं , कोश ते कल्मना को विचार से प्रथक माना 
है। कल्पना को वे बुद्धि असत भी नहीं मानते | उसे मन की एक स्वतंत्र सत्ता 
सानत हूं। वे विचार का सम्बन्ध बुद्धि से जोड़ते हूं; क्योकि तर्क-वितर्क 
विचार के साथ चलता है। सोदर्य का बोध कराने वाली भी कल्तना है। बस्तु 
के सौन्दर्य का उदघाटन ८ कत्मना ? द्वारा होता है। छाया ! का सीन्दर्य पंत 
की कल्पना से दी मूर्त बन सका एऐ--- 


अ्रमिंव्यज्ञनावाद ] पथ 





# कौन कौन तुम परिहत वसना, 
म्लान मना भू पतिता सी, 
घूलि घूसरित मुक्त कुन्तत्ञा 
किसके चरणों की दासी | ? 

इसीलिये क्रोशेने ५ कल्ला ? पर कल्पना का निर्वन्ध शासन माना है | वे 
अत्येक्त वस्ठु में कल्पना की अस्तित्व मानते हैं। भरत: ५ कबि-जन्मत: उत्पन्न 
होता है ? सिद्धान्त को वे नहीं मानते । वे मनुष्य को जन्म से ही कवि भानते 
हैं। जिसकी कल्पना जितनी ही तीव्र होगी बद उतना ही सुन्दर कबि होगा। 

क्रोशे ने सौन्दर्य को वस्तुगत नहीं माना, उसे मनुष्य के मन में स्थित 
माना है| टेगोर ने भी एक स्थ्त पर कहा है---५0४8 कछ०्शाणाय ! ४900 ४४४ 
॥र्थी तं।€भए, 7४ 7८४६० | क्रोशे वस्तु या प्रकृति को सौन्दर्य का एक 
उद्दोग्न आधार मात्र स्वीकार' करते हैं। मनुष्य कल्पना के सहारे रूप 
की सुन्दर आकृति निर्मित कपता है। काली “लता? में मजनू की कल्पना 
बहुल आँखों ने अप्सर का साँचा ही निर्मित किया था| कलाकार के मन 
में विश्व की कोई भी 'वस्ठ? सुन्दर हो सकती है । 

अनातोले फ्रांस ने थायस में एक पात्र से कहलाया हे---कोई वस्तु स्वत; 
भली या घुरी महीं होती | हमारा विचार ही वस्तुओं को इन गुणों से आभूषित 
करता हे; उसी भाँति जसे नमक भोजन को स्वाद प्रदान करता है|? क्रोशे 
वस्तु (7४८८८) का परिवर्तनशील मानते है पर झ्राकृति (070०) को आत्मा 
की कृति मानते हैं जो स्थिर और एक रस रहती है | 

क्रोशे अभिव्यंजना को बाहरी या भोतिक नहीं, मानसिक क्रिया मानते 
हैं। मन में किसी #मूर्ति' की कल्पना के जाणत होते ही उसकी अ्रभिव्यंजना 
भी उदित हो जाती है | साधारणत: हम अभिव्यंजना-कला के बाहरी रूप 
को कहते हैं | उदाहरणार्थ:---कविता की अभिव्यंजना उसके शब्द और छन्द 
हैं | क्रोशे बाह्य अभिव्यक्ति को अभिव्यजना नहीं कद्दते | वे कहते हैं; ८ शब्द 
या छन्‍्द बाहर तभी प्रकट होते हैं जब मन उन्हें पहिले गा चुकता हैं। अतः 
अभिव्यज्ञना ही सौन्दय है और सौन्दर्य ही अभिव्यञ्ञना |? क्रोशे बाह्य जगत 
में ही सौन्दर्य नहीं पाते | वे तो अभिव्यञ्ञना में, उक्ति-चमत्कार में भी सौन्दर्य 
देखते हैं | वे कला का मूल्य कला ही मानते हैं। कला किसी को आनन्द प्रदान 
करती है या घणा से भर देती है, इससे कलाकार उदासीन रहता हे | क्रोशे ने 
कला की अ्भिव्यजना को चार हिस्सों में विभाजित किया है | 

१ भीतरी संस्कार--बस्तु के दृश्गोचर होते ही दृष्ा के चित्त पर 
होने वाला संस्कार | 


पूछ | इप्िकोण 
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२ अभिव्यज्ञना--संस्कार के जाण्त होते दी मन में अपने आप 

आविभू त होने वाली श्रमिव्यक्ति । - 

सौन्दर्य--बोध से उत्तन्न आनन्द | हि 

४ कल्पना का स्थूल रूप में अवतरण । शब्द, रंग, स्वर आदि के 
द्वारा कल्मना का अवतार, जिससे जन-साधारण कला की कल्सना 
से अवगत होता है। [ 


इन चारों का सम्मिलित-व्यापार पूर्ण श्रभिव्यक्षना-विधान कहलाता है | 
अभिव्वज्ञना-वादियों के अनुसार जिस रूप में व्यज्षना होती है उससे मिन्न अर्थ 
आदि का विचार छोड कर केवल वाग्वैचित्य को लेकर चलता है। पर बाग्वै- 
चित्र्य का हृदय की गम्भीर-बृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह केवल कौतृहल 
उत्तन्न करता है। हे 

ब्रेडले यद्रपि क्रेशे के समान कलावादी हैं तो भी वे केवल आकृति 
(००) को महत्व ,नहीं देते। आकृति और सामग्री (08३ थार्द गाथ 67) 
मिल कर काव्य की सष्टि होती है। अत; शैली श्रोर अर्थ दोनों का सामंजस्य 
आवश्यक है। ५ 

कला में नीति-पर्यादा के प्तु में रस्किन, ठालस्टाय, स्विडंस आदि ह। 
त्रे डलेके मतसे नशगरिक के नाते कला-कृति में अनीति-प्रदर्शन अस्वास्थ्य 
कर--वातावरण तेयार करता है। क्रोश कज्ञा में अश्लीलता के लिये समाज 
को जिम्मेदार ठहराते हैं क्येककि उसीका तो बिंव कलाकार के मन पर पड़ा है! 
समाज का मानसिक---धरातल कला में प्रतित्रिम्बित हो ही जाता है। 

वे कला और कलाकृतियाँ--कविता, चित्र आदि में भेद मानते हैं-.- 
सा 2८८ पै।६६ ९०ग्रातग्रबप॑पा$ 06 छत्तें. ज्रीतंदी) १०६ <थींल्पे 
ए०ध५9,- 70०४९, ए०गरध्या८6५, पधवहु०वी६5 थी फपघ 907९ 5प्रग्रणडिप्रा5 
०६ ६९७४०१०८५०७,” उनके मत से कला-कृतियाँ प्रातिमश्ञान की अभिव्यक्ति 
को बाह्य--रूप देकर पुन; प्रातिभगान को जात करने का एक साधन दें। 
क्रोशे के अभिव्यक्ञनावाद का अब दौर समाप्त हो गया है; यह सच है। पर 


कला में अभिव्यक्ति का महत्व कम नहीं है, भाव में वह सौन्दर्य की आगा अवश्य 
भरती है। 


न्प्प 


काव्य में गर्भिणी नारी / :2!: 


नारी के रूप ने कवि की वाणी को मुखरता प्रदान की है, संगीत का रस 
दिया है | वह जब उसे देखता है तव और कुछ नहीं देख पाता, वह जब 
उसकी आरती उतारने लगता है तो मन्दिर के देवता के मस्तक से फूल नीचे 
गिर पड़ते हैं, वह पथरा जाता है, और घटठ-श्रथ्में स्मने वाले भगवान अपनी 
व्यापकता छोड़ कर उसो में समा जाते हैं। उसके 'रोम-रोम? से कवि को 
धरपार स्पेह है;? उसकी “अकेली सुन्दरता सकल ऐश्वर्यर का संधान है। उसके 
अंग-अंग का, अवस्था-अवस्था का वर्णन उसने किया है; वय: सन्धि से लेकर 
प्रौद्वावस्था तक के शरीर-व्यापार उससे नहीं छूटे हैं । महाकवि कालिदास के 
क्ुमार-संभव में तो 'शंंकरजी? को उन्मत्तता इतनो बीमत्सता पर पहुँच जाती है 
कि वे पार्वती के सुन्दर अंगों को क्षत-विक्षत बना प्रात; बड़े सदिर भाव से 
विलोकते हैँ; प्संभोग? का वर्णन उन्होंने इतनों नग्नता के साथ किया है कि बह 
शू गार रह ही नहीं गया है | रीति कालीन शु गारी-और आज के यथार्थवादी 
कवि प्राचीन संस्कृत कवियों के सामने नाक रगड़ते हैं | काव्य में मिलन--विरह 
के बहुरंगी चित्रों की भी कमी नहीं है पर एक बात जो समझ में नहीं 
आरही है वह यह है कि कवियोंने नारी के गर्म-#ऋालीन सौंदर्य की अधिक वर्णुना 
क्यों नहों की १ 

महाकवि कालिदास तक ऐसे प्रसंगों पर नहीं रमे हैँ; कुमार-संभव और 
शक्ुन्तला दोनों में । शक्ुन्तल। में कश्व को शकुन्तला की गर्भावस्था का' ज्ञान 
अलौकिक शक्ति द्वारा प्राप्त.करने की क्या आवश्यकता थी १ यदि कवि चाहते 
तो शकुन्तल्ा के शरीर पर व्यक्त गर्भ-लक्षणों से हो ऋषि को अवगत कर 
सकते थे | एक स्थज्ञ और आता है, जहां कवि शकुन्त्ला के गर्भ-पोंदर्थ का 
मनोरम वर्णन कर सकते थे | वह है दुष्पन्त को राज-सभा में शक्ुन्तला को 
उपस्थिति | वहां वे राजा से केवल इतना कहला कर- मौन हो जाते हैं--- 
प्तत्कथमि-मामभिव्यक्त सत्व लक्षणों म्रत्यात्मान' ज्षेत्रिणमाशंकमान: प्रति 
पत्स्ये |? हि 

भवभूवि भी गर्भवती सीता को बन में मेजकर प्राप्त प्रसव वेदनमति दुःख 
संवेगादात्मान' गंगा प्रवाद्दे निक्तिप्तवतिः कष्ट कर आगे बढ जाते हू | 


भ्द्ट [ धप्रिकोण 





हिन्दी के मध्यकालीन प्रशन्ध-काव्यों में भी सी की इस उत्सावस्था पर 
कबि केप्ठो का अधिक ध्यान नहीं गया। पद्मावतमें जञयसीने पद्मावती का 
८ जन्म खंड” लिखकर भी उसकी माता ्चम्पावती” की गर्भावस्था 
उल्लेख मात्र फिया है;-- 
५प्रथम सो जोति गगन नर्मई ॥ 
पुनि सो पिता माथे मनि आई ॥ 
पुनि वद्द जोति माठु घ आई ॥ 
तेहि ओदर आदर बहु पाई। 
जस अवधान पूर होइ मासू 
दिन दिन हिय्ने होइ परगास ॥ 
जस अंचल महं छिपे न दीया । 
तस उंजियार दिखावे हीया ||” 
चंपावती का धझ्वधान! (गर्भ) जैसे जैसे पूर्ण होता जाता था, वैसे वेसे 
उसके हृदय का हर्ष प्रकट होता जाता था। कवि ने हृदय के ५उजियार ! का 
ही दर्शन कराया है। शरीर पर भी « उजियाली ? छाई थी या नहीं, ट्सका संकेत 
नहीं मिलता । यदि कवि चम्पावती की बाह्य “उजियारी? के साथ उलद्पेक्षा या 
पहनुति? इलंकार के सहारे यह कल्पना करते कि यह “वग्पावती! के शरीर 
का निखार-नहीं है, उसके हृदय की.प्रसन्‍नता बाहर फूट पड़ी है तो गर्भ के 
बाह्य लक्षण का चित्र प्रस्तुत दो जाता | गोस्वामी तुलसीदास ने भी दशरथ 
की पत्नियों की गर्भावस्‍था का वाह्य रूप प्रस्तुत नहीं किया:--- 
«मंदिर मेंह सब राजहिं रानी। 
सोभा सील तेज की खानी ॥ 
एहि विधि गर्भ सहित सब नारी | 
भई हृदय दरपित सुख भारी॥ 
गर्भवती होकर रानियाँ हर्षित हुईं, बस | आधुनिक कवियों में «प्रसाद? से 
कामायनी में गर्भवती नारी के सौंदर्य का लुभावना वर्णन किया है| भत्तु धरि- 
चय की रागमयी संव्य/ के पश्चात्‌ अपनी कुटी में आते हैं; डोलते हैं| अनमनी 
सी श्रद्धा हाथो में तकली लिये खड़ी है; उसकी काली-काली अलकें एडियो 
को चूम रही हैं। मनु की आँखों में मद छा गया; 
भकेतकी गर्मसा पीला मह, 
आँखों में आलस भरा स्नेह। 
कुछ कझशता नई लजीली थी 
+ ... कसित लतिकासी लिये देह | 


आफ शी शक जज लि कक न हलक आल को मम आम 3 आज की कला अमल नल ज 


काव्य में शर्मियो नारी! ] पद 





लविका सी कृश गात्ी श्रद्धा गर्भ-भाए से योहदी थकी सी थी पर जब उसने 
मनु को थ्राँखा में शरारत भरा उन्माद देखा तो वह मय से एक बार कॉप 
उठी । यही 'कम्पन! 'शु गार! का-उसकी भाव विभोरता का-अनुमाव भी हो 
सकता था पर हम जब आगे--- 

८ मनु ने देखा जब श्रद्धा का चद्द सहज खेद से भरा रूप और ? 

अपनी इच्छा का दृढ-निरेध आदि पदूते हैं तो हमें-निश्चय हो जाता है. 
कि ५ लतिका? के कम्पन में बाह्य शु गार के होते हुए भी भोतरो भयही है | 
कविने ८ पयोधरों ? की ५ पीनता ? का भी उल्लें ख किया है और यहां उनकी 
वर्णन समाप्त होजाता है | पं० द्वारकाश्रसाद मिश्र के महाकाव्य £ कृष्णायण ? 
में संस्कृत कवियों के समान हो गर्भवती नारी की आकर्षक राँकी “मिलती है। 
८ यशोदा ? के “ गर्भ ? में ८ विश्वेश ” का प्रवेश होता है, उनके शरीर में 
प्रकृति-व्यापार प्रारम्भ दो जाते हैं :-- 

८ प्रविशत तनु गुरु जगत-विधाता, 

भयी असह्य भार कृश माता | 

पीत कांति युत देह प्रकाशी ; 

उप; काल जनु शशि निशि भासी |! 

गर्म-मार से प्रारम्भिक काल में माता कुश होतो है और उसकी : देह ! 

पीली पड़जाती है। परन्ठु उस पीलेान में पीलिया (पॉडुरोग) सी निस्तेजता नहीं 
होती प्रत्युत ऐसी कान्ति होती है जो समस्त शरीर को जगमगा देती है। 
कामायनीकार को जड्ं गर्भणी के * मुंह ? की ही पिलाई दीख पड़ी है, वहां 
£ कृष्णायन ? के कबि की दृष्टि उसके समस्त शरीर की कांति की ओर गई है | 
: प्रसाद ? ने * माह ? के * पीलेपन ? की उपमा केतकी फूलके गर्भ-भःगर्से दी 
है जिससे दो बातें व्यंजित होती हैं (१) नारी के मुखका रंग पीला है और 
[र] वह निस्तेज है। विरदिणी नारी के आमभाहोन मुख की उपमा प्राय: 
८ कतकी गर्भ ? से दी जत्ती है । वियोगिनी सीता के विर॒द्द-दग्ध शरीर का चगुन 
करदे हुए. भवभूति ने लिंखा है-- 

८ ग्लपयति परिपाण्टु क्षुःम मस्वा:शरीर शरदिज इब घन; केतकी गर्भपवम्‌ |? 
£ कृष्णायण ? को ग्ियणी की देद पीत <गंतिसे प्रकाशित हो रहो है। उमद्पदा- 
लंकार से उसकी ५कांति? औए भी खिल उठी है। कविने उसकी पीली 
आमा को चाँदनी रातकी उपके सथान कटद्दा है ६ चाँदनी रातकी उबा! से 
व्यंजना ह।दी है :---[£]) गर्मिज्जनःरी अ्कृदावस्था «, भी सौर वर्ण है [२] 
गर्भ के कारण उसकी गी:ई ओर जी बिलस उठी है | *उप:काल जनु शशि 
तनिशिभासी * पंक्िने नारीके गर्भरू। का सुर्-र और पूर्ण देव खोँच दिया 
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है | प्रसादने श्रद्धा! के स्तनों की पीनता को इंगित किया है और वह भी किसी 
क्रमसे नहीं । स्तनों ओर शरीर में पीनता गर्मके उत्तर कालमें आती है ।मिश्रजी 
ने इस ओर ध्यान दिया है। 

८बीतेउ क्रम-क्रम दोहद-त्रासा 

पुष्ठ सर्व अवयव तन भासा | 

जीर्ए पत्र जनु लता विहायी 
शोमित नव मनोश पुमि पायी | 
चहति दिवस निशिताहि दुरावा 
घटा ओद चह चन्द्र िपावा |! 
प्रसाद गर्भिणोी के सर्व अवयवों की पीनता की ओर नहों देखते | मिश्रजी 

स्तनों का विशेष उल्लेख न कर समस्त अवयवों का वर्णन करते हैं ! यर्मिणी 
के वर्णका जिस प्रकार सबोगीणवर्णन है उसी प्रकार उसके अंबयवों का भी | 
कृष्णायन की गर्मिणी के चित्र में प्रसाद के समान चांचल्य नहीं है; मादकता 
नहीं है | कविने उसके उभरते हुए पीन स्तनों को बांधने में रस नहीं अनुभव 
किया ओर न उसके पीले मुख पर पुरुष की वासना के .मँड़एने की भूमिका ही 
बधी है। उसमें उसके शरी! का क्रमिक परिवर्तन अ्रक्लित किया गया है, उसकी 
बाह्य अवस्थाश्रों के बन में अलझ्ढारिता होते हुए भी कल्पना विलास-बिलकुल 
नहीं है; सोंदर्य रसपूरित होते हुये भी उसमें मातत्व की गंभीरता है; पवित्रता है 
जिसे देखकर हमारी अरखि विकार-बश यहां-वहां नहीं दौड़तीं, प्रत्युत भद्धा से नत हो 
उसके चरणों में ठहर जाती हैं। कृष्णायन में ऐसे कई नारी- चित्र हैं जो अपने 
सांत्विक सान्द॒य के काएए मोहक ह्‌। 





हिन्दी-नाटकों का विकास ! 


हिन्दी नाटकों का प्राहुभाव बाबू हरिश्चन्द्रसे माना जाता है; “ यद्यपि 
नेवाज कविका शकुन्तला नायक, वेदान्त बिपयक भाषा ग्रन्थ ५ समयसार ? 
नाठक, अजबासीदास प्रमृति के प्रवोध चन्द्रोदय नाठटकके भाषा अनुवाद, 
नाटक नामसे अभिद्दित हैं ? तो भी « इन सबकी रचना काव्य की भांति है 
अर्थात्‌ नायक रीत्यानुसार पात्र-प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं है। --. देव कविका 
८ देवमाया प्रपमच नाटक ? श्री महाराज काशिराजकी आशा से बना हुआ 
'प्रभावती नाटक? तथा महाराज विश्वनाथसिंह रीवांनरेशका आनन्द रघुनन्दन 
नायक यद्यपि नाय्क-रीतिसे बने हैं किन्तु नाठकीय यावत नियमोंका प्रतिपालन 
इनमें नहीं है-- (ये) छन्दप्रधान ग्रन्थ हैं| विशुद्ध नावक-रीतिसे पात्र प्रवेशादि 
नियमरक्षुण द्वारा भाषाका प्रथम नाठक कविवर गिरिघरदास (बाबू गोपाल- 
चन्द्रजी ) का है। दूसरा ग्रन्थ वास्तविक नाटककार राजा लक््मणसिह का 

कुन्तला नायक है |” बाबू हरिश्चन्द्रके मताठुसार उनके पच्चीस वर्ष पूर्व से ही 

नाथ्क का प्रारम्भ होता है और उनके पिता गोपालचन्द्रजी ही प्रथम नाथ्क 
कार हैं। 
रींतिकालीन नाटक 

रीति कालमें कवि ५ देव ' आदि रचित काव्यमय नाथ्कोंकी रचना हुई 
थी पर वे जैंसा कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रने ऊपर कहा है, नाटक की कंटियमें नहीं 
आरा सकते | मनोरंजन के लिये रामलीला, रासलीला, ओर कुछ कथाओं का 
नाथ्क-रूप मुगलकाल होीमे प्रास्म्म हो गया था। जनता अपनी धार्मिक भाव- 
नाओं के अ्रजुरूम इन्हें खेलती देखती रही है। पंर इनमें रद्धमंच तथा नाटकीय 
उपकरणों का अभाव रहा है। संस्कृत, बंगला और अंप्रेजी ना्कों के 
अध्ययनने ही वास्तव में हिन्दी नाय्कोंको जन्म दिया हैं। उपयुक्त * घरेलू 
नाठकों के अतिरिक्त नव्व वाजिदअलीशाह के जमाने में मुन्शी अ्मानतखां 
के ५ इन्दर सभा मुछन्दर ' सभा ? जैसे गीति नास्थोंका भी चलन बढ़ा । 
पारसी थियेटरों का म्ादुर्भाव 

सन १८७० के लंगभंग जब पारसी थियेटरों का आदुर्माव हुआ तो जनता 
६ इल्दर सभा ? और * लीलाओं ! तक ही अपने को सीमित नहीं रख सकी। 
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इन थियेयरों ने पाश्चात्य शैली के रक्धमंचों की रचना कर जनता मे नया 


कुतृहल पैदा किया पर यह कुनूहल बहुत मेंहगा पड़ा। उससे जनता का नेतिक 
धरातल लेशमात्र भी नहीं उठ सका । उन्नीसर्बी शवाब्दीमें मुगलों के विलासमय 
जीवनकी छाया से आच्छादित जनता “ चवन्नियाँ ? लुदाना चाहती थी। पारस 
कम्पनियों ने उसे उसीकी अमिलपित वस्तु प्रदान की, जिसका परिणाम यह 
ह्श्रा कि न|थ्य कला पनपनेके बजाय मुरकती ही गई। ये कम्पनियां अेष्ठ ' से 
ओड नाटकों का क्रितना भद्दा प्रदर्शन करती थीं, इसका वन स्वय॑ भारतेन्डु 
हरिश्चन्द्र ने निम्न शब्दों में किया है। ४ काशी में पास्सी नाव्कवालों ने 
नाच घर में जब शकुन्तला नावक खेला ओर उसमें धोरोदत्त नायक राजा 
हुष्यन्त खेमंटेवालियें। की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मट्क के मं।चने 
और * पतली कमर बल ख,य ? यह गाने लगा तो डाक्टर थीत्रो प्रभृति विद्वान 
यह कह कर उठ आये कि अब देखा नहीं जाता । ये लोग कालिदास के गलेपर 
छुरी फेर रहे हैं। ? 

भारतेन्दु-काल 


कहा जाता है, तभी से वा० हरिश्चन्द्र ने संस्कृत नादय-नियमों की लक 
बना अपने नाथ्कों की सृष्टि की। फिर भी उनके नाठक अपने समय की लोक-- 
रुचि से अछूते न रह सके ! बाबू हरिश्चन्द्र के नाउक भी इस योग्य नहीं थ कि 


आम जनता उनका अभिनय देखकर अपना मनोरंजन कर सकती । वे शिश् 
सम्ताज के ही विनोद का साधन बने रहे । 


श्री दरिश्चन्द्र के बाद श्रीनिवासदास, किशोरीलाल गोस्वामी, आदि के 
नायक प्रकाश में आये। श्री राधा ऋष्णदास के “महाराणा प्रताप! को खूब हलचल 
रही | वह कई स्थानों पर अभिनीत भी हुआ | पंरन्तु सबसे पहिला हिन्दी - 
नाथक जो वनारस थियेटर में खेला गया वह पं० ललिताप्रसाद त्रिपाठी जानकी 
मड़लः था। भारतेन्दु के अस्त के साथ ही हिन्दी-नाय्क-कज्ञा मी उस समय 
अधिक प्रगति न कर सकी । उनके सहयोगियों तथा अन्य लेखकों ने ऐसे नाउक 
अवश्य लिखे जिनमें समाज, राजनीति और धर्म की समस्याओं पर विचार दिया 
जाता था पर उनमें बह प्रदिमा ८ थी जो उनके साइकों को कलाकी आ्रामासे 
चमका सकती । हिन्दी नाय्कों के कलाहीन होने की चर्चा करते छुए डा० 


वाष्एँयने लिखा है कि ८ हिन्दी नायकों का जन्म घाप्रिक औए नेतिक अराजकता 
के बीच हुआ था १ 


_ खड़ी बोली के मध्यकाल याने सं० १६६० और १६७५ के बीच भी हिदिी 
में अनुवद नावको की जो परम्परा बाबू इरिश्चन्द्र के काल से प्रारम्भ हुई थी; 


हिन्दी-ताटकों का बिकास ] श 





वही जारी रही | लाला सीताराम ने संस्क्ृत और अंग्रेजी के कई नाटकों का 
अनुवाद किया | पं० सत्यनाराण कविरत्न ने भवभूति के संस्कृत और पै० 
रूपनारायण पॉडढेय ने बंगला नाटकों के अनुव्यद किये। श्री रासचंद्र वर्मा ने 
इ्िजेन्द्रलाल राय और गिरीशचन्द्र घोष के बंगला नाटकों के अनुधाद किये | 
राय देवीप्रसाद “पूर्ण” ने भी “ध्वन्द्रकला भानुकुमार? नामक लम्बा नाठक 
लिखा जो असफल रहा | ५० माधव शू कल का पमहा-भारतः जनता में खूब 
प्रिय हुआ | इसका कई बार अभिनय किया गया | इसमें पात्र अपनों स्थिति के 
अनुरूप भाषा बोलते हैं । 


दिवेदी युग में पं० माखनल/ल चतुर्वेदी का 'हग्णाजुन युद्ध काफी प्रसिद्ध 
रहा। स्व० भोहनलाल का दावा था कि इस नाथ्कका ढाँचा उनका था| 
भरी बदरीनाथ भद्नकका “हुगोवती?ः भी कथानक के वेचित््य और हास्यण्स के 
पुट के कारण लोकप्रिय हुआ। बाबू जयशड्डूर प्रसाद? के नाअकों ने तो हिन्दी- 
नाटव्य संसार भें अपनी भाषा की सुन्दरता, सांस्कृतिक दृष्टिकोण ओर ऐतिहासिक 
कथा- बस्तु-गुग्फन से एक नया ही मार्ग खोल दिया। वे अमिनय की अपेक्षा 
थ्रवणः या वांचन के अधिक उपयुक्त हुए। प्म्रसाद” के नाटकों की गणना 
शुद्ध साहित्य-नावकों में की जानी चाहिए, जिनसे साधारण जनता की नहीं, 
परिडतों की साहित्यिक-प्यास बुक सकती है। 

इसी समय पारसी थियेट्से के नाटकों के रूप-रज्ग में परिवर्तन इृ्टिगोचर होने 
लगा। श्री नारायणप्रसाद 'वेत|बः ने उनकी भाषा के कठिन उद्‌ पन के स्थान 
पर वोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। कथानक पौराणिक कथाश्रों से लिये 
जाने लगे | इसके अतिरिक्त आगाइश काश्पीरी, ठुलसीदत्त 'शैदा?, हरिकृष्ण 
जौहर, राधेश्याम कथावाचक आदि नाथ्क-क्षेत्र में आए | नाटकों में हास्यएस 
का विशेष आयोजन किया गया । परिडत बद्रीनाथ भट्ट के “कुझवन दहन ! 
में हस्य की अच्छी पुण है | खेद है, हिन्दी में रंग-मंच के योग्य प्रभावशाली 

/ कैलापूर्ण नायकों की सक्टि नहीं हो सकी | 


वर्तमान युग 

“प्रसाद! की शेली पर परिडत उदयशह्गर भट्ट ने भी ऐतिहासिक, सामाजिक 
ओर पौराणिक नाटकों की रचना की है। उनका ध्यम्वा? नावक अधिक प्रसिद्ध 
है। उन्होंने प्गीतिः-नाय्क भी लिखे हैँ। श्री हरिकृष्ण प्रेमी? को भी नावक रचना 
में अच्छी सफलता मिली है | पं० रामचन्द्र शुक्ल ने कई दृष्टियों से उनके 
नाथकों को ध्यसाद? से उत्कष्ट माना है| इब्सनवाद को हिन्दों में लाने का श्रेय 
पं लक्ष्मीनारायण मिश्र को है। पर मिश्रजो की भाषा में बड़ी रुक्षता और 
शिथिलवां पाई जाती है। उनके पथ पर सेठ गोविन्द दास भी बदू रहे हैं । 


* ब्ू 
ह्व्ड [हिप्िकीए 
धरएक?, गोविन्दवल्लम पंत डा० बल्देवप्रसाद मिश्र आदि ने भी नाटकों की दिशा 
में प्रयत्न किया | 

आज के सद्दर्भभय जीवन में समयाभावकी छाया नाटकों पर पड़ी है । इसीसे 
“पकांकीः माय्कों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। प्रसाद? के 'एक घूटः के 
बाद सर्वश्री रामकुमार बमो, उदयश सेठ गोविन्द दास, भुवनेश्वर प्रसाद, 
उपेनस्द्रनाथ पअश्कः आदि इस क्षेत्र में प्रमति कर रहे हैं। समाज-समस्याश्रां 
का हल उनमें प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत में माण के ढंग के (मोनोडामा ? 
भी लिखे जा रहे हैं । 

पार्सी थियेदरों में सुधार होने को ही या कि देश में सवाक चित्रपयों ने 
रंगमंचो की उन्नति को अनिश्चित कालके लिये स्थगित कर दिया है। पर हमाएण 
का है कि भविष्य में सवाक चित्रतदों के बावजूद थियेशरों का पुनरुदधार 
होगा | 








समस्यामल॒क नाटक ओर 
'सिन्दूर की होहीं : ३: 


». ६ सिन्दूर की होली ? समस्यामूलक नाटक है| उसकी भूमिका में डाक्टर 
रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते ह-..-. प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मीनारा- 
यण जी, इब्सन, वर्नांडेशा आदि प्रमुख नायकारों के विचारों और घटनाओं से 
प्रेरित होकर हिन्दी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेडा कर 
रहे हैं| ? अतः ५ सिन्दूर की होली ? की समीक्षा के पूर्व उसकी प्रेरक 
शक्तियों पर दुष्टिपात कर लेना उचित होगा । 

उन्नीसवीं शताब्दी के ढलते हुए पहर में यूरोप में आधुनिक नाखकों का यून् 
पात्र हो चुका था। नावें के नाटककार हेनरिक इव्सन ने नाटकों को बौद्धिक 
स्वातंत््य प्रदान करदिया था। उसके क्षेत्र में अवतीर्ण होने के पूर्व यूरोप में 
नाटक के चार संप्रदाय प्रचलित थे। पहला इंग्लेड में शेक्सपियर के पद-चिन्हों 
पर चलता था। दूसरा स्पेन में केल्डेरिन और वेगा के नेतृत्व में बढ़ रहा था | 
तीसरा फएसीसी पुरातनवाद (िल्याटव (]३४अंटं४ण) के रूप में विद्यमान था 
जिसको मोलियर काल्डिले और .रेसिले पल्लवित कर रहे थे। और चौथा लेसिग 
शिले तथा गेटे के तत्वावधान में: प्रगति कर रहा था | जर्मनी उसका केन्द्र 
था |, 

इब्सन-युग के पूर्व उपयुक्त नाटक-सम्प्रदायों का क्षेत्र अपने जन्मस्थानों 
से आगे नहीं बढ़ा । परन्ठ॒ दृब्सन की रचना-कला नारवें से उदभूत होकर वहीं 
नहीं एही। उसने यूरोप में फेलकर धीरे धीरे सब देशों के साहित्य को आक्रान्त कर 
डाला | इब्सन की कला में ऐसा कौनसा जादू था जो हर राष्ट्र के नाट्य 

साहित्य को अभिभूत कर सकी १ 

इसके प्रचलन का अमृुख कारण यह है कि इब्सन के प्रादर्भाव के समय 

“ यूरोप समाज के जीर्ण शीर्ण अंग को तगश कर फेक देने के लिये आठुर हो 
रहा था। जीवन की वास्तविवता को पहचानकर व्यक्ति-स्वातंभ्य की 
लहर से वह आन्दोलित हो रहा था और इच्सन ने अपने नाप्कों में 
व्यक्षिचितन तथा समझ की रू धारणाओं के संघर्ष में व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता 
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के संरक्षण की इसी समय जय-घोपणा की--मनुष्य' के व्यक्तित्त को निबाध 
पुरस्सर करना उसका लक्ष्य बन गया | इस तरह इब्सन ने तत्कालीन सामाजिक 
पुनरुद्धार की लोकबत्ति का मनोवैज्ञानिक लाभ उठाया | साथ ही उसके पूव 
नाटक बेंधीयघाई परियाटियों से इतने जकठ़े हुए थे कि उनके अभिनय और 
वास्तविक जीवन में गदरी खाई दीख पड़ती थी | पहले नायक या तो पुरातन- 
वादी (४5५८७) या रोमांचवादी (रिग्रधापं८) होते थे या उनकी कथौ- 
चस्तु बहुचा पुराण कल्पित होती थी | यदि कभी वास्तविक समाज से व ली 
भी जाती तो उसमें सम्प्रान्त पारिवारिक जीवन को ही स्वीकार किग्रा जाता। 

उसमें वैचिब्यपूर्ण परिस्थितियों का समावेश बहुत अधिक होता था, श्रादर्शवाद 

की प्रतिष्ठा की जाती और अने सर्मिक काव्यमय संवादों के साथ अतिरंजित 
चरित्रचित्रण की प्रधानता होती थी | इच्सन ने प्राचीन नाथ्कतंत्र की परि- 
चतिंत कर दिया और इसतरह नाटकों में नवीन श्राकर्षण उत्तन्न किया | 

इब्सनवादी नागको की निम्त विशेषताएं हैं --.- 

(१) उनमें धीरोदात्त या धीरललित, उच्च कुल संभूत पात्रों को दी 
केन्द्रविन्दु (नायक-नायिका) नहीं बनाया जाता | उनमें समाज के निम्न से 
निम्न स्तर के भी व्यक्ति नायकत्व प्राप्त कर सकते हैं। 

(२) नायक की कथा।वस्तु वर्तमान समाज-जीवन की आदठुर समस्या को 
लेकर चलती है इस तरह जनता और कला में दूरी का आभास नहीं रहता- 
उनमें एकरसता उत्पन्न होती है । समाज अपने रूपके जीवनक्रम को प्रत्यक्ष देख- 
कर हिल उठता है और नाव्क में प्रतिपादित समस्या के हल पर सोचने: 
विचारने लगता है। 

(३) उनमें नाथ्ककार की ओर से रंगमंचपर पात्रों के प्रवेश, उनके रूप-' 
रंग वर्णन, दृष्प आदि के संकेत दिये जाते हैं, जिनसे यथार्थता की प्रतीति 
होती है । 

(४) भाषा काव्यमय नहीं होती; सरल सीधी होती है। देनिक जीवन में 
व्यवह्ृत बोली का आश्रय लिया जाता है। इसप्रकार बह नाथककार की भाषा 
न रहकर सब की बोली बनजाती है। मुहावरों द्वारा व्यंगात्मक खुटकियां बड़े 
कौशल से ली जाती हैं (ब्कर के ८ मद्रास हाउस? नाव्क में पात्रों का 


संभाषण ऐसे ढग से होता है कि हम अपने को राहगीरों के बीच वस्तुत: खड़ा 
पाते हैं। ) 
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जैसा अभी ऊपर कहा गया है, इब्सनवादी नाथ्क वस्तुत: यथार्थवादी 
नाटक हैं, जो अपने युग की मनोभावनाओों के अनुरूप विकतित हुए हैं। ये 
यथार्थशदी नायक झपने समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञा- 


सेमस्यामूलक नावक और « सिन्दूर की होली ? ] ही 
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निक ओदि सभी प्रगतिश्ों और प्रवुक्तियों का प्रतिबिव होते हैं । इनमें थुगका 
सूछरम दर्शन होता है क्योंकि यथार्थ चित्रपट उनका प्राण है | 


आधुनक विचारों की मनोवेजश्ञानिक प्रवत्ति का जो यथार्थवादी नायक 
चित्रण करते हैं, उनमें मानसिक और भावात्मक संघ का रूप भी दीख पड़ता 
है। उनमें कार्या (4८४०४) बहुत कम, बहुधा बिलकुल भी नहीं होता | 
परन्तु शब्दों और संकेतों से विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति अच्छी 
पायी जाती हैं । 
सब देशों के इब्सनवादी नाटकों के रचनातंत्र (१९८४४:००९०) में यद्रपि 
समानता रहती है तो भी उनमें कलाकार की संस्कृतिजन्य विशेपता के कारण 
अपनी छाप अलग पायी जाती है। उदाहरण के लिये गोर्की के नाठकों में 
उदासीनंता, नेराश्य, नार्वे-स्वीडन के पात्रों में कुछ रक्कीपन आदि देशीय 
चर्त्रि वैशिश्य पाया जाता है। 
इब्चन नें अपने नाटकों में जीवन का निरपेक्ष वाह्मात्मक चित्र प्रस्तुत 
किया है और व्यक्ति के संघर्ष को भी, अपने को सर्वथा प्रथक रखकर प्रस्तुत 
करने की चेश की है। एक आंग्ल आलोचक कहता है कि ८ इब्सन ने केवल 
स्चना कोशल («्टाम्रंंपृण्०) के कारण विश्व साहित्य सं अपनी धाक जमा 
ली है | नाटकों में उसने गद्यात्मक शेली का प्रभाव कर काव्य का रस ख्रोत 
छुखा दिया है. उसके अनुयायी यह भले ही कहें कि नाठक ने बोद्धिक स्वातंत््य 
प्राप्त कर लिया है। पर उन्हें यह नहों भूल॑ जाना चाहिये कि नाटक को उसके 
लिये बड़ा भारी मृल्य चुकाना पड़ा है श्रौर वह है काव्य केसौन्दर्य की हत्या। ?? 
.इब्सनवादी नाटकों के पुरस्कर्ताओं में इंग्लेग्ड में श।, गेल्सवर्दी आदि 
फ्रांस में रास्टेन्ट, वेल्जियम में मिटरलिंक, जमनी में हेमटम और आयलेंएड 
में यीटस, लेडी ग्रगरी आदि हैँ | इब्सनवाद के नाटकों में जो यथार्थ का आग्रह 
क्रिया जाता है, उसका आधार सिसरो का यह वाक्य है-..[)/80028 [5 28 
८०099 ० 6, 8 ए्रशं।07 6 टप्र50070, 8 उढ९ग6८प्ं5छ9 ० ६४७३7) ( नायक 
जीवन की अनु झूति है, आचार का दर्पण है, सत्य का प्रतिबि हैं। * जोला ? 
7००) का भी मत है कि नाटक के पात्रों को रंगमंच पर दर्शकों के सामने 
झभिनय करते नहीं, सचमुच जोवन-व्यापार करते हुए. दीख पड़ना चाहिये। 
पर क्‍या कोई कला जीवन की सचमुच अनुकृति हो सकती है ? हम नाथकों के 
पात्रों से काल! की यथार्थ भाषा में संगपरण कृपने में क्या कभी सफल हो 
सकते हैँ १ हमें यथर््यता का व्यापक अर्थ हो लेना चाहिये। हयूगो के शब्दों में 
कला में-बस्तु का ययार्थ चिद्र नहीं, यथार्थ होने की श्रांति (गफ्रमग्प ० 
. परण्पा ) होती है। हेडेलिन ने कह है, 'नाठक के रंगमंच पर वस्तु ज्यों की 
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स्थों नहीं आती, वह आती है उसी रूप से जिस रूप में उसे आना चाहिये। 
कलाकार को अपनी कला के अनुरूप वस्तुको ढाल लेना चाहिये |” कालरिजने . 
नायक के संबंध में विभिन्न मतो का समन्वय करते हुए, कह हैं-70 8 ए० 
2 ०००५ 77६ था व्ांदत०7 ० परधाप्रादं (नाटक सानव जीवन की छाया 
नहीं है, उसकी अनुकृति है ।) दूसरे शब्दों में वह जीवन के ढांचे में ढाली गग्मी 
वस्तु है। ब 
१६ वीं शताब्दी में बुनाटियर ने नाटक के सम्बन्ध में एक नियम प्रचलित 
किया जिसके अनुसार नाटक को व्यक्ति की इच्छा-शक्ति का संघर्ष मात्र बतल्लाया 
गया था | इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य किसी बात की श्रमित्ञापा करता 
है-..इच्छा करता है---तो उसकी पूर्ति के लिये बाहरी-भीतरी संघर्ष खड़ा हो, 
जाता है। नाव्क की गति तमी तक चलती रहती है जब इच्छा की पूर्ति हो 
जाती है या फिर उसकी पूर्वि असंभव बन जाती है। इच्छा-पूर्ति हो जाने पर 
नाटक सुखान्त रूप धारण कर लेता है और अपूर्ण रह जाने पर छुखान्त। 
हमारे यहां के श्राचार्यों ने भी इसी तत्व को ० उद्दे श्य ” से अमिदित 
किया है। 
बना शे। ने, जो इब्सन के नाथ्यप्वना-तंत्रवादी कहे जाते हैं; एक स्थल 
पर लिखा है, « मैं नाथ्क के नियमादि नहीं जानता । मैं वभी लिखता हूँ, जब 
मुझे प्रस्णा होती है | वह कब होती है, क्‍यों होती है, कह नहीं सकता। नाटक 
लिखते समय में अपनी जेब, प्रकाशक की जेब, रंगशाला के मैनेजर की जेब 
और दर्शकों की जेव का भी ख्याल रखता हैं!” शा ने ब्यंगात्मक ढंग से 
अपने रवनातंत्र के सम्बन्ध में यहो ध्वनित किया है कि वे नाव्क को लोकरुचि 
ओर लोकहित की दृष्टि से ढालने की चेष्टा करते हैं। जनता कम समय में 
अधिक से शधिक मनोरंजन प्राप्त कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके, यहो उनके 
नायकों का ध्येय रहता है । 
यों पाश्चात्य नाथ्काचार्यों ने नायक के तीन मुख्य तत्व माने हैं। एक 
कथाबस्तु, दूसरा पात्र जो कथा को व्याख्यासहत प्रस्तुत करते हैं, और तीवंश 
संबाद । असल ने अपने ग्रन्थ ०८०८७ में नाट्य रचना के नियमों की चर्चा 
करते समय निम्न बातें कही है| 
दा एछ96 (कथा), (ँ३८४६४६ (पात्र), [0एपंए॥ * (शेली), ॥०प९॥६ 
(विचार), 26०० :०प५०४ (अलकार), एव पग० एपऊं० (संगीत)। नावक में झव- 
श्यक ई।अग्सतने कथा, ओर पात्र के अतिरेक्त शेली, विचार, अलकार तथा संगीत 
भी नाटक के लिये आवश्यक माने हैं। यथार्थवादी नादको में कथा, पात्र, विचार 
तथा शैक्ली (भपा) के तत्व तो स्वीकार किये जाते हैं, परन्तु. झलकार (काव्य) 
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तथा संगीत को तत्व अनेंसर्गिक माने जाते हैं। कुछ नाटक ते ऐसे भी लिखे' 
गये हैं, उद।हरणार्थ मेटरलिंक का ,८५ 2 ए८०१९६४ जिन में ३८ध०० (कार्य) 
बिलकुल नहीं, केवल मनोवैज्ञानिक संघर्ष में ही उनका विकास और अन्त 
हुआ है । 

इव्सन के नाथकों की स्वना-शली का उपयुक्त विवेचन करते के 
पश्चात, हम 'सिन्दूर की होली? की समीक्षा करते हैं । *. 

नाटक का कथानक वर्तमान सामाजिक जीवन से लिया गया है। वह 
अधिक उलभकन से भरा हुआ नहों है और न विस्तृत ही हे। उसमें ब्यक्ति 
की समस्याओं को गू थने का प्रयत्न किया गया है। इसीसे नाठक व्यक्तित्व 
प्रधान बन गया है। यह कह देना अग्रसंगिक न होगा क्िं समस्या--मूलक 
नाटकों में दो प्रकार की समस्याएँ प्रस्तुत की जाती है। [१] व्यक्तिगत [२] 
समाज-गत ॥ 

इसमें प्रधान पात्र मुधरीलाल एक डिप्टी कलेक्टर है जो धन के लोभ से 
अपने मित्र की हत्या कर डालता है। यह रहस्य उसका मुन्शी माहिसश्नली ही 
जानता है। उसीके सहयोग से हत्य,कांड संभव हो सका था | हत्या की विभी- 
प्रिका को छिताने तथा संभवत; उसका प्रायश्चित करने के लिये वह उसके 
पुत्र मनोजशंकर को अपनी कन्या अर्पित कए देना चाहता है और इसी उद्दे श्य 
से उसकी शिक्षा पर घत व्यय कर उसे आय० सी० एस० बनाना चांहता है। 
लोभ की तृष्णा के कारण उसको घसखोर्ं बढू जाती है। परिणामत: जमीं- 
दारों के अत्याचार भी बढ़॒ जाते हैं। भगवन्तसिह नाम के एक जवींदार 
जायजाद की लालच से अ्रयन मतोजे रजनीकान्त की, जो अत्यंत सुन्दर और 
होनहार युवक था, हत्या का पड़यंत्र रचता है और म॒गरीज्ञाल को धूस देकर 
उसमें सफल भी हो जाता है। मुगरीलाल को कन्या चन्द्रकला, चित्रकला की 
अनुरागिनी होने के कारण विधवा मनौरमा को अपने घर में रख लेती है। 
मनोरमा के निष्कलंक सौन्दर्य पर मुरारीलाल की वासना---पूरित आँखें जम 
जातो हैं। इतता ही नहों, मनोज रंकरए भो चन्द्रकला को अपेक्षा मनोर्ता को 
ओर ही अधिक आकर्षित होता है | परन्तु सनोरमा भावुकता में न बहकर अपने 
चेधव्य की, कला द्वारा उपासना करती है। हत्या के पूर्व रजनोकांत एक बार 
मुररीलाल के यहां आया था जिसके तरुण सौन्दर्य पर चन्द्रकला और मनो- 
रमा दोनों रीक उठी थीं। मनोरमा की सुन्धता उस्ककें चित्र में साकार हो 
जाती है। पर चन्ड्कला मोतर हो भीतर घुलती रहती हैं। बह मनोरमा के 
बन,ये हुए चित्र पर अपनी घड़कनों को प्रतिपल चढ़ने के लिए आतुर हो 
जाती है| इसी समय स्जनोकान्त पड़ूय॑स्रकारियों को त्ताठियों के प्रहमर से 
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घायल होकर डोली में डिप्टी कले क्यर के द्वार पर लाया जाता हँ-जीवेन 
और मृत्यु के बीच संबर्प की अवस्था में चन्द्रकला उसके पास दोड़ जातीं 
है। बह म॒स्कुरा कर उसकी ओर एक वार औख उठाकर देंख लेता. है। उसकी 
यह मुद्रा चन्द्रकला को विक्तिप्त सा बना देती है। डाक्टर उसकी चिकित्सा 
करते हैं। मनोजशंकर भी वहां आ जाता है। पर उसकी उपस्थिति से भी उसके 
स्वास्थ्य में कुछ सुधार नहीं होता | मनोरमा रोग का ठीक निदान जानती है । 
भ्रत: वह उसे भावुकतावश रजनीकान्त के काल्‍्यनिक वैवाहिक वियोग की पीड़ा 
में जलने से रोकती है पर चन्द्रकला मानसिक संकल्य को ही अ्रधानता देती है 
ओर उन्माद की दशा में हो, अस्पताल में पढ़े हुए बेहोश रजनीकांत के हाय 
से अपनी मेंग में सिंदूर मर लेती है ओर इस प्रकार अपने धूसलोर पिता के 
रोप की तमिक पर्वाह न कर स्वतंत्र जीवन--यापन करने के लिये प्रस्तुत 
जाती है। अस्पताल में ही रजनीकात को मृत्यु हो जाने के बाद चन्द्रकला 
अपने को विधवा मान लेती है और विधव। जीवन व्यतीत करती है। मनोजशंकर 
को अपने पिता की मृत्यु का कारण माहि स्लो से ज्ञात हो जाता है। उसके हृदय को 
उलमन मिट जाती है। मुरारीलाल के पापों का उद्घाटन हो जाता है और 
बह यह निर्णय नहीं कर सकता कि वह क्या करे और कहां जायें। कंथानक 
की इतनी ही घटनाएँ हैं जो कम होने पर भी पात्रों _की मानसिक उलमभनों के 
कारण बाह्यात्मक न होकर असन्‍्तमुखी श्रधिक हो गयी हैं। दूसरे शब्दों 
में, पात्रों का दर इ बाहरी न हो कर भीतरी हो गया है। मनोरमा के अन्तद्द हू 
को लेखऊ ने बहुत जटिल बना दिया है। एक और समाज दाश आरोपित 
वैभव उसके सर पर अद्टद्यास कर रहा है, दूसरी ओर म॒ुएरीलाल की ठृष्णाभरी 
आंखें बार बार घूर उठती हैं। सम्मुख से मनोजशंकर का माधुर्य॑ उसे सरोबार 
कर डालना चाहता है और पीछे से उसकी सहेली चंद्रकला का विवरण मुख 
उसे विवश बना देता है क्योकि जिस रजनीकांत के प्रथम दर्शन ने चंद्रकला 
को मनोजशंकर के प्रति सदा के लिये उदासीन कर दिया था, वही दर्शन 
उसको कला में रह रद कर संदन भर रहा था | चंद्रकला की अरसंयत 
बृत्ति के प्रति सदय होऋर उसने चित्र की सजीव प्रतिमा के चरणोंपर मौन 
भावनाएं हो अर्रित कों और मनोजशंकर के आकर्षण को भी कला के समान 
ही अशरीरी रूप देने का उसका निश्चय उसे स्वयं पहेली बना रहा हे । 
उसका यह व्यक्तिगत निश्चय उसके लिये सर्वथा आदर्श हो सकता है। 
पर यह सामाजिक समस्या का भी हल हो सकेगा, यह संभव नहीं दीखता । 
इसीलिये ह्मने ऊपर कहा है कि नावक में समाजगते समस्याओं का हल॑ 
नहीं ह, व्यक्तिगत समस्याएं दी व्यक्ति वेचित्य के द्वारा हल की गई ह्ं। 
हमारे इस निष्कर्ष का समर्थन चंद्रकला तथा मनोजशंकर के विज्षिप्त आचरण 
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से हो जाता है | मुगरीलाल रिश्वत लेता है पर ,इस जघन्य कार्य के ऊपर 
दार्शनिकता का आवरण भी चढ़ा देता है। उसका यह दार्शनिक तर्क 
पाठकों के मन में उसके प्रति होनेवाली कठ्ठता को कम कर देता है। 
मनोजशंकर, चन्द्रकला, मनोरमा और मुरारीलाल समाज के 799७ 
दबटबटटा5 (प्रतिनिधि चरित्र) नहीं कह्टे जा सकते। वे विशिष्ट 
चरित्र ही हैं। - 
माहिरशली और मगवन्तसिंह अवश्य प्रतिनिधि चरित्र कहे जा सकते हैं। 
माहिरश्चली से बातावरण के अनुरूप सामाजिक अपराध हो गये हैं पर उसके 
हृदय में सच्चे अर्थ में मुस्लिम मावना की पवित्रता रह रह कर लहरें मार 
जाती हैं। वह रजनीकांत की हत्या का पड़यंत्र जानकर चौंकता है। डिप्टी 
साहब को सतर्क करता हे पर पेट की ज्वाला बड़ी निप्ुर है | धर्म उसके श्ागे 
घुटने टेक देता है। लेखक ने माहिरअली के दिमाग में भी उन्‍्माद भर कर 
मनोविज्ञान के सत्य की प्रतिष्ठा की है। उसकी शञ्ाँखो के सामने नेतिक पाप 
स्वप्न को विकृत बनकर स्वभावत; नाच उठा है। 
अमीतक पात्रों की मानिसिक कृति और विकृति के संबंध में ही कहा गया 
है जिससे व्यक्त होता है कि नाटक के पात्रों में माइुकता अधिक है, चिंतन 
उससे कम है और व्यापार बहुत ही कम है। लेखक ने उन्हें ज़िन्दगी की 
सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। वे अपनो प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के 
' व्वक्कर में रुकते, थकते, ठोकर खाते हुए, आ्रांगे बढ़ते गये हैं| प्मनोरमा 
ओर चंद्रकला नामक दो पात्रों को लेकर नाथ्ककार ने भारतीय नारी समस्या 
की दो रेखाओं क्रो सस्‍्ट करने को चेश को है। मनोरमा अण्ठ वर्ष में हो विवादित 
होती है और दस वर्ष में विधवा हो जाती है तथा तारुएय में जीवन की 
भीषण सम्स्याओं का सामना करन को विवश होती है | उसके सामने समाज- 
प्रदत्त वेधब्य है, ऐसे पति के प्रति जिसको उसने कभी तारुण्य की आँख से एक 
बार मी नहीं देखा, जिसके प्रमने कभो उसके मनमें एक बार भी सिदरन नहीं 
भैंदा की। सजग होने पर उसके सामने संसार का वेभव मुरारीलाल के रूप में खड़ा 
हुआ है और हृदय के तारों से अपने जोवन को गूथ देनेबाला मनोजशंका 
उसके चरणों में लोट जाने को आतर दीख रहा है | मनोरमा इन दोनों 
आकर्षणों की ठोकर मारकर अपने वधव्य को खुशी खुशी स्वीकार करती है 
नाटककार ने मनोरमा को समाज-प्रदत्त वेघव्य के आगे नत-मस्तक कर समाज 
की रूढि पर सु दर भावुकता की कू ची फेर दी है और उसे अत्यधिक रंगीन बना 
दिया है, बढ़े कौशल के साथ । इस तरद्द भारतीय हिंदू-समाज की सांस्कृतिक 
भावना को उदाक्ष (5प्रशाशा८) रूप दिया गया है | 


७२ है| दृफ्षिकौय 


घचन्द्रकला के रुप में शिक्षिता भारतीय नारी की समस्या है। वह बज ता है: था मात 


द्वारा प्रदतत शभिशाप या वरदानों मं विश्वास नहीं करती । वह अपने ही कर्मो 


के कटु या मधुर फल भोगने में विश्वास रखती है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अमर 
उसमें दीख पढ़ता है | पिताद्वारा आयोजित कौर प्रस्तावित पति में उसकी 
आस्था नहीं जमती | वह प्रथम बार दृश्डि पथ में ठहर जानवाले के ताथ अपन 
सिंदूर की आजन्म होली खेलती रहती है | समाज इस ग्रेत-ब्यापार से सहमता है 
था चौंकता है, इसकी उसे पर्ची नहीं | [.०ए० 2६ मिड अंग (चच्ुराग) 
यद्यपि पाश्चात्य फेशन माना जाता है तो भी भारतीय संस्कार | अपरिचित 
चीज नहीं है। नाटककार ने अघुनिक समस्या का भी आधुनिक ढंग सेंहलन 
सुराकर भारतीय प्राचीन संस्कृति की विजय ही घोषित की है--जर्दो स्ली ल्वप्न 
में भी किसी पुरुषका चिंतन कर आजीवन उसी की आराधना में अपने ' माग के 
सिंदूर को सँवारतो-मिंगारती रहती है। नाय्ककारने पश्चिमी'शिक्षा, _ पश्चिमी 
आदर्श को हमारी अशान्ति का कारण माना है। वे हमारे विकास .में बाधक 
हैं। अत: विपेले कीटाणु की तरद समाज के शरीर में उन्हें न प्रविश होने देने का 
संकेत उसने अपनी कृति में किया है । 


इस तरदद हम देखते हैं कि पाश्चात्य समस्यामूलक नाटकों मे जहां आदर्श 
के प्रति सर्वथा उपेक्षा प्रदर्शित की जाती है वहां प्रस्तुत नाट्क में उसी की 
मयादा को चरम लक्ष्य पर आसीन करने का प्रयास किया गया है | यथार्थ की 
भूमिपर आदर्श के गगनचु बी प्रासाद को खड़ा कर भारतीय समस्या-नाटकों के 
एक नये रूप को प्रस्तुत किया गया है जिसमें रोमांस अधिक हे, यथार्थ कभ है। 
जीवन की ज,ग्रति की अ्रपेज्षा जीवन का स्वप्न ही अधिक उत्मादकारी है। 


सप्रस्या मूलक नायकों में मावावेश का महत्व नहीं माना जाता परंतु यदि 
सिंदूर की होली से भावादेग निकाल दिया जाय तो नाठक में कोई समस्या ही 
नहीं रह जाती। लेखक ने यहां वहां चुमते हुए व्यंग्य अवश्य किये हैं जो 
समस्या-नाथक के टेकनिक के अचुरुप हैं; उदाहरणार्थ' वर्तमान शिक्षा के 
संबंध में मुरारील.ल का व्यंग एक अच्छी आलोचना है, “* आजकल की शक्ता 
में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है।” इसी प्रकार पुरुष की 
बासना पर चुटकी ली गयी है--: क्षमा कीजिये पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, 
विशेषत: स््ियों के संबंध में | मृत्यु शैयापर भी सुदर ली इनके लिये सबसे 
बड़ा लोभ हो जाती है |” ५ शारीरिक व्यमिचार से कहीं मरंकर है मानसिक 
व्यभिचार |» ५ चित्रवृत्ति का विरोध योग है और यही आनंद है ।”' ५ कला 
की साधना अपने लाभ के विचोर से नहों होती ।? # कानून ओऔर कला काः 
साथ नहीं हो सकता ।? ४ आग के नि्धुम हो जानेपर उसकी दाहक शक्ति बढ़ू' 


हि 


संमस्यामूलक नाटक और ५सिन्दूर की होली? ] ७३ 


जाती है |” ८ शिक्षा ओर कलाका संबंध कुछ नहीं है---कला का श्राघार तो 
है विश्वास और शिक्षा का संदेह ।” ५ जिस वस्तुका अनुभव हुआ ही नहीं 
उसके अभावका दुख क्या १? ८ विधवा अग्नि हे, हलाहल है, कोई भी पुरुष 
उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता »। (मनोरमा के चरित्र ने इसी कल्पना को 
सत्य सिद्ध किया है )। “हिंवू विधवा से बढ़ कर कविता और दर्शन कहीं नहीं 
मिलेगा,” | « विधवा-जीवन तो केवल सेवा और उपकार का है,”-आदि 
वाक्यों में नाव्ककार ने अतुमव की सूक्तियाँ मरी हैं। 

« नाटक की भाषा में प्रांजलता नहीं है | यत्रतत्र वह ग्रातीयता से आक्रान्त 
है | व्याकरण का शेथिल्य खटकता है। परंतु जब पात्र भाव बेग में होते हैं तब 
ये दोष भी स्वभाविक से जान पड़ते हैं। नाव्क के संवादों में शैथिल्य नहीं है... 
प्रकृत चोद है। वे कथानक को लक्ष्य तक बिना भार के पहुँचाते हैँ और पात्रों के 
चरित्रों में जीवन भरते हैं| चंद्रकला और मनोरमा के स'वादों में द्िजेन्द्रलाल 
रायल्थौर जयशंकर प्रसाद का भाव--प्रवए तामय आवेग सर लक्षित होता है। 
इब्सन ने यूरोप क नःठकों को जिस काव्यातिरेक ओर आदर्श से निजात (मुक्ति) 
दी, उसी की प्राए-प्रतिष्ठा इस तथाकथित इब्यनवादों न/्थ्क में की गयी है। 
इसे राष्ट्रीय वेशिप्ट्य कहें यः तंत्र-दोप, इसका निर्णय हम पाठकों पर छोड़ 
ते हैं। सिन्दूर की होली की आलोचना यदे एफ व क्प्र में को ज.य तो यड्ढी कहा 
जा सकता है कि यह जीवन के लिये नहीं है, कला के लिये है; समाज के 
लिय नहीं है, व्यक्ति को लिय है। 


गीति-काव्य ओर गुप्तजी :/9: 


यूनानी समीक्षकों ने काव्य के मुख्य निम्न भेद किये ई> | 

(१) 59 (वीर क.व्य) यह वर्ग मात्मक काव्य है; मिस संग की झ्रात्मा 
का पूर्ण विम्ब ओर राए वी सैस्कृति का उद्वादन होता है तथा जा लीकिक 
ओर अलौकिक घटनाओं से रंजित रहता दे । इमारे याँ महाकारय के लक्षण 
के अतुरूप यूनानियों का एपिक (59४८) काव्य होता है. 

(२) 3०६0८ (शोक-कविता) इसमें चिंतन-प्रधानता ( 'पिक्ीष्वापंण ) 
ओर गदरी करुणा द्वोती है। अंग्रेजी में ग्रे कि की एलेजीः प्रसिद्ध है । 


(३) [.9घ४८--(गीति कविता) में भावातिरिक (890४ण) का आधार! 
होता है। ऐसी कविता 'हायर' या किसी अन्य बाद यंत्र के साथ गाई जाती 


थी। पलीरिकः काव्य अत्यन्त भावावेश और अन्तःप्रेस्‍्णा का परिणाम होता हे 
हिंदी में 'गीतः या "पद? इसी कोटि में आते हृं। 


हमारे यहां कविता के प्रबन्ध और मुक्तक--ये दो मुख्य भेद किये गये द 
और फिर प्रबंध के भी दो भेद निर्धारित किये गये हें:--[१) मंदाका तय और [२) 
संडकाव्य | सहाकाव्य अधिकांश में यूमानियों के 'एपिक! को पर्याय है। खण्ड- 
काव्य में जीवन के खण्ड विशेष का मिन्नण होता है। पर कुछ काव्य ऐसे भी 
होते हैं जो न तो महाकाव्य के अन्तर्गत आ सकते हैं और न खण्ड काव्य के 
ही। इन्हें केबल 'प्रवन्धकाव्यः से अभिद्वित किया जाता है। म॒क्कक में प्रबन्धत्व 
(कथा) से शन्य कोई भी स्व॒तन्त्र कृति (पद, गोति आदि) समाविप दो सकती 
है। सूर और तुलसी के पद, बिहारी रहीम आदि के दोहे, “प्रसाद! का “ऑँस? 
आदि मुक्तक काव्य कहे जा सकते हैं। मुक्तक काव्य गेय या अगेय दोनों हो 
सकता है। यहां केवल धुक्तक के गीति काव्य-रूप पर द्वी विचार किया जा 
रहा है । गीति काव्य की परिभाषा देते हुए बाबू श्यामसुन्दर दास ने लिखा है- 
८“गीति काव्य मे कवि अपनी अन्तरात्मा में प्रवेश करता है और बाह्य जगत 
को अपने अन्‍्तःकरण में ले जाकर उसे अपने भावों से रंजित करता है |--- 
उसमें शब्द की साधना के साथ साथ स्वर (संगीत) को साधना भी -होती है |” 
हृडसन कहता है-शुद्ध गीति काव्य से एक ही भाव, एक ही उमंग भावघेंग के 


है. 
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साथ संक्षिप्त रूप में व्यंजित होती है--विस्तार उसके प्रभाव को कम कर 
देता है ।” हबंटरीड पद्म अनुभूतिमय रचना! को गीति काव्य मानता है और 
धाईसः? भाव या भावात्मक विचार के लयमय विस्फोट को गीति काव्य कहता है| 
आधुनिक हिंदी की प्रसिद्ध गीतिकार श्रीमती महादेवी वर्मा कहती हैं--... 
“सुख दुख को भावावेशमयी अबस्था का विशेष गिने-चुने शब्दों में स्वर-- 
साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है |? 
इन व्याख्याओ से यह स्पष्ट है कि गीति काव्य में निम्न उपकरण 
आवश्यक हैं (वह स्वतंत्र भी रह सकता है ओर किसी प्रबन्ध काव्य का अ्रग भी 
ब्रन सकता है।) 
(१) भावावेश (25.9०प०४) 
(२) श्रात्मा भिव्यंजना 
(३) गेयता 
(४) पद-लालित्य 
(४) अन्विति-सम्पूण पद एक भाव विशेष को उद्घाटित करे | 
(5) श्र गार, वात्सल्य, करुण या शांत रस में से किसी एक की स्थिति | 
. कोमल भावना: ही गीत-काब्य का प्राण है| 
गीति काव्य के इतिहास की चर्चा करते समय कई समीक्षुक वेदिक मंत्रों 
की गीतात्मकता का उल्लेख करते हैं। बाबू गुलाबराय ने श्रीमतभगवदगीता 
को भी गीति काव्य के भीतर परिगणित कर लिया है पर, जैसा कि बाद में 
उन्होंने स्वीकार किया है, जयदेव के प्गीत गोविंद? से ही गीति काथ्य की 
साहित्यिक परमरा प्रारम्म होती हे---ज्लित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय 
समीरे? और “चंदन चचित नील कलेवर पीत वसन वनमाली” जैसी कोमल 
पदावली के प्रवहमान ध्वनि-माधुर्य से किसका मस्तक नहीं डोल उठेगा ? 
उसके बाद विद्यापति के पदों में जयदेब की गीति-माधुरी गहनता से सिंचिंत जान 
पड़ती है-- - 
“सखि हे! कि कहव किह्लुदाहि फूर 
सपन कि परतेखेख कदहए ने पारिए 
किए, नियरे किए दूर |? 
कबीर तथा अन्य “निरशुनिया? [ मल्नऊ, रेदास, दाबू आदि] संतों 
के कुछ पदों में मो गीति काव्य के तत्व पाये जाते हईैं। यू: और अशछाप 
के कवियोंके विशेषत: नन्‍्ददास के पदों में जयदेव की भग्व और गीति माधती का 
स्पष्ट प्रभाव पड़ा हे। अरछाप के कवियों के अतिरिक्त अन्य कण काव्य के कवियों 
सें भी गोतात्मकता पाई जाती है। बात यह हूँ कि कृष्ण की बाल और योवन 


७ ः इृश्कोण 














क्रेड़ का विभोरात्मक चितन गीतों द्वारा ही संभव था | इन सब्र में “मीरा ? के 
गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके गोतो को विरद्राकुल पुकार न केवल हिंदी ज्ञत में 
व्याप्त है, प्रत्युत उसने गुजराती और बँगला साहित्य को भो अमिभूत कए' 
डाला दे | सर, तुलसी, कबीर ओर मीरा सचतच हमारे राष्टू-कवि है जिनकी 
ध्वाणीः भाषा की च्षेत्र-सीम में कभी नहीं वेंघी. सूर के “बिन गोपाल बेसन 
भई कु जे? “झखियां हरिदरसन की प्यासी? कबीर के-“दुलहिन, गावड़ मंगल 
चर और “मीनी भीनी बीनी चदरियाः ठुलसी के “अबलों नसानी श्रत्र 


न नसइहौं» और मीण के “तरसो मेरे नेनन में नैंदलाल” “देती में तो परम 


दिवणी, मेरो दरद न जाणे कौ”? आदि गीतों की सार्वभोमता से कौन अपरि- 
चित है ! रीतिक्ाल में मुक्कक तो लिखे गये पए उनमें गीति तत्व की विशेषता 
नहीं प.£ जाती। यद्यपि कवित्त सवेया दोहा आदि छन्‍्द गाये जा सकते हैं पर 
उनमें सगीत-ठेक की कमी है । 


आधुनिक काल में बाबू हरिए बंद्र के-कतिपय नाटकों तथा स्कुद 'र्यों मं 
भधुर गीतात्मकता मिलती है | उनके ५ सख़्ि | ये नेना बहुत बुरे, ? जैसे गीतों 
में सूर? की पद-मिठास है | हरिश्चंद्र-मंडल के कवि बदरीनारायय 
४ प्रेमघन ? ने भी अनेक गीतों की रचना की है | ( गुजरिया क्यों दँसि हँसि 
तरसावत ?, « बसौ इन नेननि में न॑दंनन्‍द ?? आदि गीत 'प्रेमघन सर्वस्व में 
संकलित हैं। दृरिश्चंद्र कालीन कवियों के पश्चात पं० श्रीधर पाठक ने भी 
भारत भक्ति आदि विपयों पर गीत लिखे हैं। पाठक जी हिंदी में रोमांचबाद 
(र०णरथापंलंञा) के प्रमुख प्रवर्तक हैं। उन्हें ने रीतिकालीन अति शू,गार 
भावना को त्याग कर प्रक्रति के शुद्ध तथा नवीन रूप में हो दर्शन नहों किये 
है, प्रत्युत तत्कालीन कवित्त - सवेया आदि रूढ छंदों के प्रति भी विद्रोह किया 
है | फिर हम आगरा के कविरत्न सत्यनारायण को सूर की पद- पद्धति पर सरस 
गीत लिखते हुए पाते हैं | सत्यनारायण ५प्रजकोकिल ? कहलाते थे (पं बनारसी 
दास चतुर्वेदी ले उनकी जीवनी में उनके भावुक छृदय का चित्रांकन 
किया है| ) उनके असासय्रिक अवसान से हिंदी के गीतिकाव्य की बड़ी क्षृति 

हुई है । उनके ८ भयो क्यों अनचाहत को संग ? और 

हे माधव! अब न अधिक तरसइये। 

जैसी करत सदा सो आये, वही दया दरसइये? 

आदि गीतों में कितनी करुणा है! कलकत्ता के 'माधव! शुक्ल भी 
राष्रयीय गीत लिखते रहे हैं । 

इस प्रकार दिवेदी-युग तक यद्यपि छुट-पुट गीत अब्श्य प्रकाश में आते, 
रे पर उनमें धारा का वेग दृमावाद-शुग में दो दिखाई दिया। सयिली 


स्त्ब्ड 
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शरण गुप्त, जयशंकर धअसाद!ः महददेवी वर्मा, 'निरालार, 'पंतः, रामकुमार, 
ध्च्चन! आदि ने गीतों की विशेष रूप से स्चवना की है। छायावादी कवियों 
के गीतों में दो भेद स्पष्ट दिखलाई देते हैं-. 

(१) सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों की परसरा पर पद-शेली के गीत---- 


(२) आधुनिक शेली के गीत जिनमें अंग्रेजी और कथित उद छन्दों तक 

का समावेश पाया जाता है। “निराला? ने छंदों के कई प्रयोग किये है। 
भावों में केवल भक्ति हैं, नहीं, (मध्यकालीन भक्ति-म.वना कहाँ है ?) लोकिक 
प्रम, देश-प्रेम (क्रांति) और प्रकृति प्रेम का विशेष उल्लेख पाया जाता है। 
परन्तु अधिकांश गीतों में लोकिक मिलन ओर विरह की व्यज्ञन। ही पाई जाती है। 
इस निबंध में बाबू मेथिलोशरण गुप्त के गीतों को चर्चा की जा रही 
है | उनके गीत नई-पुरानी दोनों पद्धतियों पर लिखित हैं। प्साकेतः और 
ध्यशोधराः के गीत अधिक मधुए हैं; “कुण/ल गीत? में भाव-पत्ष की अपेक्ञा 
बुद्धि-पत्त प्रबल है। सककेत में “दोनों ओर प्रेम पत्ता है, सखि पतंग भी 
जलता है, घीपक “मी जज्ञता है|? और यशोघरा में पसखि] वे पक से कह कर 
ते”? गीत अधिक प्रसिद्ध हैँ. गुप्त जी के गीतों में घेदना की गहरी अ्रठ॒भूति 
ओर कोमल शब्द-योजना पाई जाती है तथा छायावाद-थुग की विभिन्‍न 
प्रवत्तियों के दर्शन भो उनमें होते हैं। परोक्ष सत्ता के प्रति अभिल्ाप। और जिज्ञासा, 
दृश्य जगत में मानव और मानवेतर पदार्थों के प्रति रागात्मक सम्बन्ध, 
देशानुराग, स्वच्छेद छतदता और लाक्षणिक अभिव्यक्ति छयावाद-युग की 
प्रवत्तियाँ कही ज,ती हैं। उदाहरण के लिए उनकी कतिफ्य गीत-पंक्तिया 


उद्घत की जाती हँ--- 
(१) परोक्ष सत्ता के प्रति अमिलापा-जिज्ञेसा --- 
« सखे ! मेरे बन्धन मत खोल, 
आप वं॑ध्य हूँ, आप खुलू' मैं-.- 
तू न बीच में बोल | ? 
ओर ेु 
रुदन का हँसना ही तो गान,? 
गा गा कर रोती है मेरी रक्त त्री की तान | 





(२) मावव-व्यापार के अति राग-- 
£ मुझे फूल मत मारे 
में अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारों । ? 


[ इृष्िकोण 
ज्घ 


(३) देश-प्रेम--- ड़ 
कबि के स्वदेश-संगीत में देशानुरंग की अनेक रचनायें संग्रहीत है। 
८ ऐसी दशा करो हे देव ! मारत में फिर उसा दावे 
ओर 
५ विश्व तुग्द्दारा भारत 
हूं या था चिन्तास्त है 


(४) स्वच्छन्द छन्दता-- 
यह हसी कहो 
तुम कौन कहाँ ? 
यह बंचकता कैसी कठोर ! 
चोर ! चोर ! 
गुप्तजी के कई गीतों में जवां भावों की गहनता पाई जाती है व्दों कु 
गीतों में पद-लालित्य शिथिल भी पड़ जाता है। यशोधरा में * चला गयार 
चला गया, छल गयारे छला गया ? ऐसा ही गीत है और "कुणाल गाँतः में 
भो «लूट से ५ ऊंट ? बाँधने में गीत खड़ाखड़ा उठा है। 


छायावाद-युग के गोति-कबियों के £ प्रसाद * पंत और महादेवी में पद- 
लालित्य विशेष पाया जाता है । 


में! 


3 
म। 


प्रसाद का ५ बीतो विभावरी जागरी ', 

५ उस दिन जब जीवन के पथ पर ?, 

५ काली आँखों का अ्ंधकार--- 

जब होजाता है वार-पार ? 

महादेवी का ८ प्रिय चिरंतन है सजनि ! 
क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में ? 

पँच का « लोगी मोल, लेगी मोल 
तरल तुहिन वन का उपहार ?? 


(निराला? का ५ज्ञागों फिर.एक बार? आदि गीतों की भायोचित सद-योजना 
पठक को शीघ्र प्रभावित कर लेती है | गप्तजी के कुछ गीत आवश्यकता से 
अधिक लम्बे भी होगये हैं । गीतों की अतिकायता जैसा कि हडसन का मत है 
गीतिकाव्य के ५ रस ? को कमर करने में सहायक होती है | इतना सब होने पर 
») गुप्तजी के गीतों की यह विशेषता है कि उनमें सस्ती भ.चुकता नहीं पाई 
जाती---दे जीवन की किसी गंभीर स्थिति या दाश्शनिकता को प्रतिध्चनित करत 


गीति काव्य और गुप्तजी ष्ह्‌ 





हैं| “दोनों ओ्रोर प्रेम पलता है, सखि पतंग भी जलता है दीपक भी जलता है ?? 
जैसी मार्मिक प्रेम व्यंज्जना हित्दी के बहुत कम गीतों में मिलती है | पतंगे का प्रेम 
में जलना तो सभी ने देखा है पर दीपक का “स्नेह”? में जलना गुप्तजी ही अनुभव 
कर सके | यह सच है उनके अधिकांश गीतों में भावपज्ञ की अपेक्षा बुद्धिप्ष 
प्रधान है और यह गुण प्रबन्ध कविता के अधिक अनुरूप है और थुप्तजी का 
प्रबन्ध कबि हो विशेष जाएत है । पर गुप्तजों में समय के अनुरूप अने को 
ढाल लेने की श्रदभुत ज्ञमता भी है| यहो कारण है, छायाबाद-युग को गोति-धारा 
में आपने म' अयना अन्जज्ति प्रशनकों हे। 


/5 /५ #+५ हे 
“गीविका! का कांवे 27० 

ऋकल+ऊतिया पमतबालाः के कालम में :स्तव्यस्त रेखाओं के बीच नवीन भावों 
को भरने वाले व्यक्ति की तलाश मडोनो दिन्दी-समार में दोती रद्दी, 'यह “निराला? 
कौन दे! क्या लिखता, है? न जाने क्या व्यर्थ प्रलवा केस्ता है! परदमा 
कर?, 'केशब' आद फे स,थ बठने वाले कद्दते |? पइतनी सुन्दर माव-व्यजञना इसमे 
हैः--.बोसवीं सदो के (काश को अपनी अ्र.खों में उतारने वाले कदतें ! 
बीते हुए कल और चलने वाले ग्राज का यह संबर्प स्वाभाविक थाः--श्रनिवाय 
भी था | 'न नः कहते 'निराला? के सर पर हिन्दी में निगलापन को सुजित करने 
का सेहरा बेंघ ही गया। वे 'प्रमाद!, पनिशला! और “बंत? त्रयी-मणि-मालिका 
के बीच के प्मणि? बन हो गये । 'निराला? पर अस्पष्य्ता का दोष लगाया 
गया, हिन्दी के साधारण पाठकों द्वारा नहीं, ऐसों द्वारा जिनकी ढेखनी को 
आवाज़ में घौंस थी; ताकत थी | पर जैसा कि “प्रसाद” जी लिखते हे, उनके 
आलम्बन के प्रतीक, उन्हीं के लिए अरस्पप्ठ होंगे, जिन्होंने यह नहीं समझा है कि 
रहस्यमयी अनुभूति, युग के अनुसार अपने विभिन्न आधार चुना करती है। ? 
पहचाने हुए ५ आलम्बन-प्रतीक ? से आगे सोचने का नवीन घारा-विरोधियों 
को ८ श्रभ्यास ? ही नहीं है | उनकी काव्यकसौटी पर जंग चढ़ गया है, वे उस 
पर नवीन शताब्दी का : “रंग ? नहीं चढ़ाना चाहते ? यही चजह दै कि 
उनके द्वारा की गई नए काव्य की आलोचनायें तथ्य-हीन होती हैं। वे काव्य को 
आवरण ही देखना चाहते हैं, उसके प्राण के साथ तनन्‍्मय नहीं होना 
चाहते | यही वजह है कि वे कवि के निकट नहीं आ पाते । 


हिंदी में गीतिं-साहित्य नया नहीं है | कबीर, दूर, तुलसी, मीरा आदि के 
गीतों ने जन-साधारण के कण्ठो में माधुय॑ प्रवाहित किया है । इनमें से कबीर, 
तुलसी और मीरा के गीतो ने हिन्दी-अहिन्दी दोनों माषा-भाषियों के छूदय को 
स्पश किया है---महापए् गुजणत आदि प्रांतों में इनके * गीतों ? ने ही हिन्दी? 
का प्रचार किया है और यदि हम यह .भो कहें कि इन्हों को बजद् से हिन्दी 
को राष्ट्रभापा बनने में सहायता मिली है, तो हम ५ सीमा? को लाँधने के दोषी 
नहीं अमसे जायैंगे। श्रीयुत ५ नियला * की इन पंक्तियों में तथ्य है--“ कबीर 
निगु ण ब्रह्म की उपासना में आधुनिक से आधुनिको के मनोनुकूल होंते हुए भी 


धीतिका? का कवि धर 


भाषासाहित्य-संस्कृति में जेसे अभाजित हैँ, वेसे ही यूर, तुलसी आदि भाषा" 
संस्कार रखते हुए भी कृष्ण ओर राम की सजीव उपासना के कारण आए्ठ- 
निकों की रवि के अनुकूल नहीं रहे | ? आगे इसे परिमाजित करते हुए कहा 
गया है, « यह सरय है कि रास और कृष्ण का ब्रह्मू्प अब अनेक आधुनिक 
सममभते हूँ ओर इन अवतारी पुरुषों और इन पर लिखी गई पदावली से उन्हें 
हार्दिक प्रेम है, पर फिर भी इनकी लीलाओ के पुन: पुन; मनन, कीर्तन और 
उल्ले ख से उन्हें तृष्ति नहीं होती, फिर खड़ी बोली केवल बोली में ही नहीं खड़ी 
हुईं, कुछ भाव भी उसने व्रजभापा संस्कृति से भिन्न, अपने कहकर खड़े किये हैँ 
यद्यपि वे वहिविश्व की भावना से संड्िल? हैं | ? 

पुरानी परिपाडी (06 ०:46८) का परिवर्तन आवश्यक हे। नवीनता 
की ओर आइए होना मनुष्य मात्र की प्रवत्ति है | जो साहित्य उसकी इस प्रवृत्ति 
को प्यासी रखता है, वह लोकप्रिय केसे रह सकता है १ 


धगीतिका” में “निराला! के १०१ गीत संकलित किये गए हैं। 
“गीतों! की रचना में कवि संगीत शास्त्र” के आँगन से नहीं भागे। 
प्राचीन गीतों में संगीत पर अधिक, काव्य पर बिलकुल कम ध्यान दिया जाता 
रहा है | गायक, गीतों में शब्दों को जोड़-तोड़ करं पद को अपने “ शास्त्र ? में 
जमा लेते हैं पर निराला ने अपनी शब्दावली को काव्य के स्वर से भी मुखरित 
करने की कोशिश की है | हृस्व-दीर्घ की घट-बढ़ू के कारण पूर्ववर्ती गवैये 
शब्दकारों पर जो लाँछन लगता है, उससे भी उन्होंने बचने का प्रयत्न किया है। 


कई गीत सजीव हैं, उनमें शब्दों ने ही एक सुन्दर चित्र खींच दिया है। 
सोचती अपलेक आप खड़ी, कल्पना के कानन की रानी? “कब से वह देख 
रही, प्रियः आदि इसी कोटि की रचनाएं, हैं | प्रेम से भीगे हुए दृदय की आत्म 
विस्मृति कितनी मधुर है :--- 
प्यार करती हूं अलि 
इसलिये मुझे भी करते हैं वे प्यार | 
बह गई हूँ श्रजान की ओर, 
तभी यह बह जाता संसार | 





आप बही या वहा दिया था, 

खिंची स्वयं या खींच लिया था 
नहीं याद कुछ कि क्‍या किया था 

हुई जीत या हार | 


प्प्र -..[ दृश्किय 
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«खुले नयन जब, रद्दी सदा तिए 

स्नेह-तरंगों पर उठ उठ गिर 

सुखद पालने पर में फिर फिर 
करती थी श्रुगार ।? 





इन पंक्कियों में शब्द और भाव का सारल्य सराहनीय है। पए यह सासहस 
गीतिका के प्रत्येक गीत में प्रष्य नहीं है । यदी वजह है कि वे घर घर की चीज 
नहीं हो सके । भावों में उच्च अ्रभिव्यंजना के दोते हुए. भी वे कठिन शब्द- 
परिधान की वजह से जन-साधारण तक नहीं पहुँच सकते | 


और दम 'निराल? को जन-साधारण का कवि मानते भी नहों। वे तो 
परिष्कृत और परिपक्व मस्तिष्क के दृदय-तन्तुओ्रों को छूने के लिए ही अबतरिति 
हुए हैं। साहित्य की ऊँची भूमिका पर बेठकर जो इन पंक्तियों को गायेगा, डी 
का मस्तक भावावेग से भूम सकेगा ।. 'गीतिका? हिन्दी पयन्साहित्य की एक 
निधि है; जो हिन्दी की ऊंची से ऊंची परीक्षाओं में श्रध्ययन के लिए रखे 
जा सकती है| इस दृष्टि से ध्गीतिका? के एकाघ गीत को दम इस संग्रह मे रहने 
देने के पत्त में नहों है। ४४ पृष्ठ के न॑ं० ५४१? के गीत में 


« प्रियकर कठिन उरोजपरस कस कसक मसक गई चोली, 
एक-बसन रह गई मन्द हँस अ्रधर-दशन अन-बोली । 
कलीसी काँटे की तोली |” 


यद्यपि पूरा गीत बहुत मधुर है पर इन पंक्तियों की वजह से वह संग्रह में 
एक ऐसे तत्व को प्रश्रय दे रहा है जिसका संग्रह भर में अभाव है। 
जिन दोपों के लिए हम प्रावोन कवियों को कोसते आ रहे हैं, वे हमारे 
आधुनिक श्रे"्ट कवियों की सुन्दर स्वनाओं में उच्छवतित हों, यह दम 
दीक नहीं समझते | ध्गीतिका? के अध्ययन करने वालों के लिए पुस्तक के 
अन्त में 'सरलार्थः दे दिया गया है पर यह पर्याप्त नहीं है। 


पृं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने थीतिका?-के गीतों में' रहस्यवाद की धारा 
देखी है । वे लिखते हैं “उनके अधिकांश पदों में मानवीय जीवन के. चित्र हैं 
सही पर ये सब के सब इस रहस्यानुभूति से श्रनुरंजित हैं |” पर व्गीतिका मे 
रहस्यवाद का चही,रूदु॒7वपी है जिसमें आत्मा की परमात्मा के प्रति जिज्ञासा था 


अभिलापा व्यक्त होती है; उसमें देश-प्रेम, नारी-रूप -चित्र, प्रकृति-दर्शन थादि 
का भी समावेश हे। हर 


'गीतिका? का कवि ८३ 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि “गीतिका? से हो कवि का सगीत ज्योत 
नहीं मरा है, इसके पहले “परिमल? में भी हिन्दी संसार उसके गीतों का 
आस्वाद कर चुका था| इधर प्रगतिवादी युगमें विनोद भरे गीतो के बाद अब 
पुन: निराला छोटे छोटे भावपूर्ण गीत लिख रहे है जो पद-लालिन्य ओर माधु्य॑ 
में उनकी कीर्ति के अनुरूप है | - 


एक गबगीत कृति की मूमिका ४ 


[ सुश्री दिनेशनन्दिनी ने हिन्दी गध-गीत के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान 
बना लिया है। श्रीमती महादेवी वर्मा के समान उनके गय-गीतों का एके ह्दी 
स्वर है--निराशा पूर्ण वेदना जिसमें जीवन की अतृष्ति उच्छवसित होती रहती 
है। अब तक उनके कई गद्य-गीत-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमे शबनम, 
मौक्तिकमाल, दुपहरिया के फूल, “वंशीरव? मुख्य हैं। यौवन और प्रे म के मातल 
भावों के अनुरूप भाषा भी उदू' मिश्रित है। निम्न पंक्तियाँ ८ वंशीरव ? नीमक 
गद्य-काव्य-सग्रह की भूमिका का अंश है। भूमिका यद्यपि गद्य-कीव्य के ढंग 
पर प्रारम्भ होती है तो भी उसमें आरलैब्यि गद्गय-काव्य और कविनियी को 
मनेभूमि पर प्रकाश डालने की चेश की गई है। ] 
पुस्तक पढ़ते पर यह मारी-जीवन-चित्र मेरी आँखों के सामने मूल जाता है; 
उसने शेशव में ही ज्योत्स्ना के अमी-जल से स्वान किया; श्रमानिशीय के 
अख्जन से आँखों को आजा; वन-उपवन के पुष्पाभस्यु से अपने अज्ञ सजये; 
स्नेह से प्राणों का दीप सैंजोया; धड़कनों से प्रतीक्षा के पल गिने; और कानों में 
परिचित पद-चाप सुनने की आतुरता भरी । जीवन के कई क्षण स्घृतियों का 
भार लेकर आये और आँसुओं का उपहार देकर चले गये; आकाश में झनगि- 
नती रंग चमके ओर विस्टाति के समान घुघले हो गये पर नयनों की शाखों 
पर वह ध्वश्यः नहीं भूला जो उसे आत्म-विभोर बना देता-अपने में श्रात्मवात 
कर लेता । 
चह हर सौन्दर्य में (उसकी? मादकता देखती है, “उसके? निकट पयों मे 
कसन भए कर अमिसार करतो है पर ८्उसके! निकट्तम पहुँचते ही वह चौक 
उठती है--अरे यह वह तो नहीं है जिसके लिये मेरी व्यथा मुसकुराती है; 
श्ात्मा लजादी है। उसका प्रत्यावतन दोता है, वह बहिए किसी में न खो 
अपने में दी खो जाती है| 
कुछ समय बाद झ्लैसे उसकी प्सुरतः जागृत होती है। वह सोचने लगता 
स्‍ हा हि 2 कम द्वार तक कमी आने की उदास्ता की थी। 
हे 5 हे 2 के वक्ष पर चाँद चमचमा रहा था। वह स्तान 
ता-खग्र पर खड़ी बाल सुझा रही थी और अपना आत्मनिवेदन उन! 


एक गधगौत कृति की भूमिका ] ष्व्रः 
तक पहुँचाने के लिये «हंस? से प्रार्थना कर रहो थी। उसी समय मधुप्क का 

पावन पात्र लिये वे? आये पर उनके चरणों की रहस्यमयी ध्वनि नहीं छुनः पड़ी । 

अत; स्वागत की रस्म पूरी नहीं कर सकी | उन्होंने समझा उनकी उपेक्षा हुई। 

वे खीक कर चल दिये। तब से वह “वस्ल? के सुबह की अपलक प्रतीक्षा कर 

रही है |” 

फूलों की अज्ञलि भर कर फिर से बह “ उनका ? आहान कर #हो है। 
उसके “स्वागत? का साज कवियित्री के शवदों में सुनिये-- 

“सखियों ने मिलकर शयनागार सजाया; रत्नजंटित पर्यड्ठ पर मोतियो की 
भालर लगायी; श्रर्धविकसित वेले की कलियों की चाँदनी तानी ओऔए राकापति 
की रश्मियो ने बातायन का श्रवशुस्ठन खोंचा। श्रज्ञार-पटध नाग्रिका ने मेरे 
कुसुम--कीमल कुन्तला की सुबासित जल से घोकर मेरा श्रुद्धाप किया और माँ 

री स्वर्ण का दीप-थाल मुझे थमाकर ओमल हो गई । में, मिलन की अभिला।षा 
लिये, दीपक को हाथ की ओद कर, रोमाशञ्वित अड्डों से तुम्हारे स्वागत के लिये 
कब से खड़ी हूँ ['न जाने कब्र तुम थ्राकर सुह्दाग की डिब्रिय[ से सिन्दूर निकाल 
मेरी माँग भरोगे और में तुम्हारी आरती उतार तुम में लीन हो जाऊँगी |” 
उसका यह सिगार रोज कुम्हला जाता है। वह अपनी सखी से कहती है-- 
“देख तो यंह बकुले का-हैर यो ही सूख रहा है; गुलाब का इत्र ओर मगर 
मदमिश्रित चम्दन मेरे सूने शयन-कक्ष में व्यर्थ ही अपनी-सुरमि फेल रदे है। 
मेरा मन अनभना हो रहा है; मेरे अड्ध-पत्यक्ष फड़क रहे है, और' में छत।पर 
बैठी कार के उड़ने का आसरण देख रही हूं ।? 

उसकी ईए्या उसके भाग्य पर जल उठती है---“सुभगे, तुझे पल में प्रिय 
मिले पर मुर्के तो साधना करते युग-युग बीत गये तो भी मेरे परनश्याम,न मिले।? 

धवंशीरव॑? के उपयुक्त उच्छवांसो मे जिस प्रघ/? का“यह रूप:चित्रिंत-हुओं 
है उसमें हम विश्ह्यकुल प्रतीज्ञा के अश्र ही नहों देखते, मिलन के मधुर ज्ञणों 
का उल्लास भी विलणते हुए पाते दे पर ऐसा प्रतीत होता है कि मिलन की 
सत्यता पर “दिनेश नन्दिनी? की “राधा? का विश्वास नहीं है । विद्यापति की 
शघाः के समान वह भी यह अनुभव करती है कि “यह स्प्रम है या प्रत्यक्ष है !? 
यही कारंण है कि पिल्तननः का हर्प अधिक समय तक नहीं ठहए पाता; बह 
कमले-पत्र पर निपातित ओस-कण के समान शीघ्र ही ढलक जाता है । भ्व॑शी 
रब? की राधा एक भोली-विवेकशन्य भावुक नारी है जो प्रत्येक £ सौन्दर्य ? में 
झेपने पआराध्य” को देखना चार्दती है पर अधिक समय तक उस पर श्रॉखें 
जमा नहीं पाती | श्रत:- हम किसी एक केन्द्र पर उसकी भावना को सघन 
होते नहीं देखते । 


ष्द ्‌ [ दृश्कोण 








" उसकी खोज जारी है। युग-युग से बिछुड़े प्देवता? के द्वार तक वह कब 
तक पहुँच पायेगी; इसका उत्तर सदा प्रश्न ही बना उसे सताता रहता है। 
जिस दिन प्रश्न मिड जायगा, उसको विहलता का ही अन्त न हो जायगा,, 
उसका अपना अस्तित्व भी न रह जायगा । श्राज तो हम उसकी आत्मा से 
बंगाली बाउल की यह चीत्कार ही सुनते है ' हे 

“ओर पार थे के'वजाओ बाँशी ए. पार थें के शुनि 

ञभागिया नारी आमि, साँतार नाहिं जानि। 

चाँद काजि, बले बाँशी सुने केदे मरि | 

जीमुना जीमुना आमि ना देखेले हरि |? 

(तुम उस पार वंशी बजा रहे हो और में इसे पार उसकी ध्वनि सुन सुन 
कर व्याकुले हो रही है । में अमागिन नारी तैरना नहीं जानती । मेरी बेचेनी 
बढ़ती जातो है | में हर को देखे बिना नहों जोऊँगो |) तभो “ वंशोरव ? के 
गीतों में हम नारी की व्यथा की तोतता सुनते हैं। कितना उत्तीड़न भरा हैं इन 
शब्दों में-..'धनारी भावों का उतार-चढ़ाव अपने ' आँसुओं में 'लपेट काल की 
अवश्ा कर न जाने कद से संसार की वेदना को आँचल में बाँध प्रम॑ का भार 
दो. एही है |”. ... ...... ... - “राजि की विजन घड़ियों में ही नारी की व्यथा रो 
सकती है। तारो की तड़प उसे सोने नहों देती |? वह जानती है. कि यहाँ-इस 
लोक में वे? नहों मिलेंगे । इसीलिये कहती है कि में जोबन से बेर करती ' हू 
ओर मृत्यु से मैंत्री जोड़ती हूं | और यदि कहीं 'वे” मिल जायँगे तो वह 'उनसे ? 
कद्देगी--“कजरारी पलकों से प्रस्वेद पोंछ प्रम की प्रथम कहानी सुनाते हुए 
मुझे प्ठस पाए ले जाना [४ & । 
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. राधा?.हिन्दी में प्रेम की पावन प्रतीक मानी जाती है। उसने जयदेव से 
लेकर आज तक न जाने कितने कबियों के संगीत में माधुर्य॑ भय है। कभी 
फवि अपने को तटरुथ रख उसकी सुख-डुख की घड़ियों का सिंगार करते है 
ओर कभी वे उसी में लीन हो स्वयं उच्छूबसित हो उठते हूँ । प्रन्‍्चीन कालीन 
कवियों ने तव्स्थ दोकर प्रेम की प्रतिमा राधा में प्राण-प्रतिठ़ा की। ऐसा करते 
'समय उन्होंने प्रतिमा के पशरीरः को सेंचारने में बड़ा -सुख अनुभव किया | 
“आज का कवि अपने में ही 'राघाः को अतिविम्बित कर उसकी व्यथा-कथा 
-को व्यक्त करता है| जहाँ तक भावानुभूति का सम्बन्ध है वहाँ तक दोनों में 

काई अन्तर नहीं है | अन्तर आता है ब्नुभति की अ्रभिव्यञ्ञना में | 

'... _ आज का कलाकार अधिक साहसी और ईमानदार है। वह परिचित प्रती- 

हम * ओोचल में छिप कर अपने आँखुओं को नहीं पोंदना चाहता । 'बंशोए्वः 

/ फवेयिन्ी में सुग की शस भावना का लोप नहीं हे 


एक गद्यगीत कृति कौ भूमिका ] ८७ 


शैली से ही कलाकार के व्यक्तित्व का बोध हो जाता है| ८ रेले ? ने ठीक 
ही कहा है कि ४3004 506 5 धी& .7९४६८४: ६८ए८४|८४---६ 898 99/६ 
(१6 5०एोी.” वह अपने सग के अन्तर की मूक भाषा को मुखर बना देती है। 
धदिनेशनन्दिनी? की अ्रभिव्यजञ्ञना में मौलिकता है, निरालापन है और है खींचने 
वाला अपनाव |--“सुनो तो....” सुनकर कौन दो क्षण नहीं रुकेगा ! 
(एमिमिम रिसममिम बरसे रे बदरवाः की लय में जब्र उसके गोत आद्र' हो 
उठते हैं तो पधाद्यता! का भान ही नहीं होता। वे किसी पद की टेक के 
समान भाव में संगीत का माधुय भर देते हैँ | 


उन्मादक रस डँड्रेलनेवाली भाषा में उदू' शब्द शीपजी का काम करते 
हैं। उनकी श्रात्मा भावों के साथ सहज ही एक हो जाती है| पर, बंशोरव 
में उदृपन कवियित्री की अन्यू स्वनाओं की अपेक्षा कम हैं। गद्यगीतों के 
लिए, जिस प्रवाही भाषा की अ्रपेक्षा होती हे वह ५दिनेशनन्दिनी? की रचनाओं 
में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है | हिंदी में किसी भी लेखक के प्गद्रगीतों? में 
इतमी भावानुरूपिणी भाषा की 'कल-कल?-मुखरता नहीं मिलती । 


” गद्य गीत का स्वरूप यद्यपि गद्य का होता है पर उसकी आत्मा में भावः 
विशेष की गीतात्मकता होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम झिसी सुन्दर 
धीतिकाव्य! ([.9४८) में पाते हैं । गश्चगीत के लिए निम्नलिखित उपकरण 
आवश्यक हैं-.[१| भावावेश (७॥०४०॥), [२] अनुभूति की गहराई, [३] 
प्रवाह्दी भाषा | 

जिस प्रकार ८्तीरिकः में एक ही भाव-रस सवित होता है उसी तरह 
गद्यगीत में भी एक ही भाव की अनुभूति तीव्र होकर भावावेश के सहारे व्यक्त 
हो जाती हैं। भाषा के प्रवाही रहने से भाव गा उठता है । 


हिन्दी में गद्यगीत के अ्रतिरिक्त गद्यकाव्य शब्द भी प्रचलित है। गद्य- 
काव्य और गद्यगीत में अन्तर है। गद्यगीत में एक भाव की अभिव्यक्ति 
होती है और भावावेश का उपकरण प्रधान होता है। गद्यकाव्य में कल्पना 
तत्व की प्रबलता होती है | उसमें गेयता अनिवार्य नहीं है। उसका विस्तार 
महाकाव्य की कथा का रूप भी धारण कर सकता है, अनेक भावों-रसों की 
योजना उसमें सम्भव है। बाण की कादम्बरो गद्यकाव्य का सुन्दर उदाहरण है। 

पद्म के समान ही गद्यकाव्यः तथा धाद्यगीतः बाह्य और अन्तव्‌ त्ति-निरूपक 
हते हैं | वाह्म वृत्तिनिख्पक प्यद्यगीतः में रचयिता ८ वस्तु ? का दर्शक मात्र 
रहता है और श्रन्तवृ त्तिनिर्पक धगद्यगीत? में व्दृश्यः और 'द्रष्ट! का कोई भेद 
नहीं रह जाता | ध्वाह्य जगत? भी रचयिता के भ्ञन्तर्जगत? में सायुज्य मुक्ति 
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न 


लाभ करता है| तभी अन्तव॒निनिर्षक धद्यगीतः में (सूप्रि ? का सुख-हुख भी 
“खशः! का सुख-दुस बनकर निःखत होता है। 

आधुनिक युग का कवि आत्माभिव्यक्षनाबादी अधिक है | अत: 
उसके गीतों में उसी को द् दने की चेश मे भ्रांति भी हो सकती है, यदि यह 
'न समझता जाय कि वह अपने बाह्य वातावरण को मी अपने में अहण कर व्यक्त 
कए रहा है। है 


ध्वशीरवः में आत्मामिव्यंजन ही प्राय: पाया जाता है| _उतम बार की 
भाव-विशेष वी विभिन्न अनुभतियाँ अश्र जल से रिचित द्ोकर पूत हो उटी हैं। 
एक ही भाव नो भिन्न भिन्न रह्चों से चित्रित किया गया है, सवार गया हे । 
कहीं प्तारी? कौ किसी 'एसप! को अयने जीवन का अज्ञ बनाने की एकाड़ो आदुखो 
'रसाभास प्रदर्शिन कर रहो है; कहीं कोई प्पुरप” नारी के जीवन में प्रावर होना 
'हता है और वह उसका नियेध कर रहो है। कहीं 'दोः का एकीकरण है 
ओर कहीं एक? की "दो? बनने की साध है। पर इन विविधताओं में अनुराग 
/गि ही सनन्‍्दन हे-...एक हो भाव की आत्म! है| 
इसी एक ध्गुणः के कारण प्व'शीरब? के गीतों के अति यौवन का चिर 
व्राकर्षण रहेगा---उन पर वह सदा झात्मविभोर होता रहेगा | 
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रा की भौगोलिक सीमा की सुरक्षा के लिए. उसका सामूहिक चिन्तन 
आवश्यक है | हमारा मानसिक चित्र ही भौतिक गति में प्रेरणा भरता है और 
हम उसको प्रत्यक्ष चनच्चुगत करने का प्रयत्न करते हैं | यह चिंतन जितना ही 
सघन होगा, उसकी आकृति उत्तनी ही यथार्थ रूप धारण करेगी। ध्यानयोग- 
जययोग भीतर यही मनोबेजानिक तथ्य निहित है। बेदिक काल में 
सामूहिक प्रार्थनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र ओश्म्‌ 
भू भव: यो न:, .. प्रचोदयात? में धमेरी नहीं?, “हमारी बुद्धि? को प्रेरित करने 
के लिये सविता से प्रार्थना की गई है। और भी ऐसे कई मन्त्र हैँ जिनमें हम 
सब सभान चिन्तन करें, समान सुखी हों आदि भावनायें पाई जाती हैं | राष्ट गीत 
ऐसी ही समशिम बना है जिसमें रा्ठ की भोगोलिक रूप-रेखा, संस्कृति और आकां- 
त्ञाश्रों कीपतिथ्वनि सुन पड़ती है। इन्साइकलोपीडिया एमेरिकिना (29८/८०७४- 
वां टितादां८७74) में पार्सन्स (छ8परहुा6 ए8८5075) लिखते हूं. “[उ४पघं०एर्वा 
परज्याा ब5 एशप[[ए  णात॑दाश00वें 45 प९०ीीलंगै 50ग्रट्ठु एध्यवंसल्ते 07 
€लाध्गातपांवा ०८ब७४०४5 बचत घगढ एपए: हृ०परव्णंग25? राए गीत एक 
धिकृत गीत है जो साव॑जनिक उत्सवों और सभाओं म॑ गाया जाता है | राशीय गीत 
का जन्म उपयुक्त लेखक के अनुसार लोक गीतों से हुआ है | इसलिये उसके शब्द 
और लग में राष्ट्र की प्रवृति या प्रकृति (।'८ा०००) का आमास मिलना चाहिये | 
बह यह भो कहता है....८८]%७ 'चिब्रधं०श वो 507९ श०पंवें ए०८९ पी।6 ३०ए- 
एबघं05 ०६ 4 9९०ुएॉ९ बाव॑ ९7९5५ ६00 5076 छ्ांटा धं।& वंतं६६६ ४१९ 
एथघंणा 5ध्था्त5 #07% राष्र गीत के उपादानों में जहां रा्ठ की भावनाओं एवं 
महत्वाकाँ्नाओं का रहना आवश्यक है, वहां उसके. पराकतिक सौंन्दर्य की सकी 
का भी महत्व है : क्योंकि अपने देश की माधुय पूर्ण सुपमा पर सुस्ध हुए बिना 
सच्ची राष्ट्र भक्ति जाग्त नहीं हो सकती । जिसे अपने राष्र का कश कण प्यारा 
नहीं लगता, वह उसपर किस प्रेरणा से मरेगा-मिटेगा ? गीत के बाह्य उपकरणों 
में गीतात्मक्ता आवश्यक है, पर लसका शब्द-अर्थभय होना आवश्यक नहीं है। 
संसार के कुछ राष्ट्र के गीत केवल घुनविशेष (''प्र४०) हैं | इटली का राशगीत 
(जिकलंब रिव्यं (प्ींबा); (रि०एवॉ६ वंध्वाकक चिट) एक घुन मात्र है जो 
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सार्वजनिक समारोहों १९ वजाई जाती है। गणतन्त्र की स्थापना के पूर्व ठर्की 
का राष्टिय गीत भी एक धुन रहा है। 


राष्ट-गीत का चलन कब से हुआ, यह कहना कठिन है । पूर्व में ऋग्वेद 
में ऐसे उक्त मिलते हैं जिन्हें अवसर विशेषों पर सामूहिक रीति से गाया जाता 
था| उस सम्रय धर्म और राजनीति का परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ 
था। धर्म समाज को धारण करता था | इसलिये राजनीति भी उसे धारण 
करती थी । आजकल के समाम एक ही गीत सब प्रसंगों पर व्यवह्नत नहीं 
होता था । युद्धक्षेत्र की ओर जब सेना का अभिषान होता था तब गीतों की 
अपेक्षा वाद्य विशेव बज,ए जाते थे | बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक प्यार इन एन्शियन्ठ इंडिय,? में ऐसे बाद्यॉका वर्णन करते 
जो प्राचीन भरत में युद्ध-काल में प्रशुक्त होते थे | कुछ ऐसे भी वाद्य थे 
जो केवल शांति के ममय बजाये जाते थे, और कुछ ऐसे थे जो दोनों प्रसंगां 
पर बजते थे। दुदुभि इसी प्रकार का वाद्य है। संहिता ओर ब्राह्मण-म्यां 
से भूमि में गाइकर बजाई जाने वाली दुदुभि का उल्लेख है । 


इससे जात होता है कि दुन्दुमि के कई प्रकार थे। महाभारत-काल * के 
युद्धवादों का ई० डबल्यू० हापकिन्स ने अच्छा अ्रध्ययन किया है। उस 
समय भेरी, महाभेरी, शंख, ( जो विभिन्‍न प्रकार के ये ) गोमुख, संग, हुल्द्मि 
आदि वाद्यो का युद्ध के समय प्रयोग होता था। भेरी के साथ दी दुन्दमि 
बजती थी | हापकिन्स के मतानुसार युद्ध के मैदान में जिन वाद्यों का व्यवद्दार 
होता था उनका जब छाबनियों में सेना विश्वाम लेती थी, बादन* नहीं होता 
था। विश्वान्ति के समय चीणा के कोमल स्वरों से उनका भ्रम-परिहार किया 
जाता था। झुदंग ओर पणव का प्रयोग शिविरों में अधिक होता था। 
झुदंग के नन्‍द और उपनन्दक नामक प्रकार इस प्रकार बजायेजाते 
थे कि जिससे आल्द.दकारी स्वर ध्वनित हो उठता था। युद्ध-बिजय के पश्चात 
राष्टू जब सामृहिक विजयोत्मव मनाता था तब ऋग्वेद के परह वें अध्याय के 
१४ में सक्त का सम्राट द्वारा उच्चार किया जाता था, जिसे प्रिकिय ने 
पनकणा। शीक्ष शांटाण३! (विजयोपरान्त गाया जाने वाला गीत) कह्दा. हैं, 
उसका भाव यह है कि यहाँ भ ठीक स्थान पर झुक गया हूँ। स्वर्ग और 
भल्लोक मुझ पर सदय हैं। दिशायें शत्ररद्वित हैं, दम्त,,.छुणा नहीं 
करने, हृम्त सब निर्भव बनें [१ के 
उसके बाद दिन्दुकाल में मी बहुत कुछ पीराणिक परमगश्नों का श्रवल- 
पन जाई रहा | किसी एक ही गीत ने सभी अवसरों पा गष्द की सामृदिक 
भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया। 
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पाश्चात्य देशों में भी, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, राए-गीत का 
आधुनिक अर्थ में कब प्रचलन हुआ १ कहा जाता है, होरत ने सबसे पहले 
राध्टर-मक्ति का गीत रचा था | प्रसंगवश यहाँ कुछ प्रमुख देशों के शष्ट-गीतों 
की चर्चा की जाती है | ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट-गीत ४ (5004 5३४०७ (76 छ्ज्ु 
(परमाष्मा सम्राठ की रक्षा करें) है, जिसकी रचना १७६६ में हेनरी केरों ने की 
थी | इस गीत के भ्बोत्तः उसने अन्य कलाकारों से उधार लिए और धुन फ्रै न्‍च 
भाषा से, पर उन्हें अपने ढंग पर ढालकर उसमें ब्रिटिश शष्ट्रीयता भर दी। 
यूनान का राश्रगीत युद्ध-गीत ही है, उसकी रचना १६ वीं शत,बव्दी में स्वाधीनता 
के युध्द के समय हुई थी, उसकी पहली पंक्ति है ध्यूनान के सपूतो, आओ, उठो |? 
इस गीत का आऑग्ल कवि वायरन ने अंगरजी रूपान्तर किया है। आयर- 
लंड में' रंष्-गीत समय समय पर परिवर्तित द्ोते रहे हूँ । १६ वीं शतःब्दी में 
(500 58९6 ८३९ शिए्ठ्ठ की चुन पर 006 ४३९४ एथथात गाया जाता था, 
पर बीसवीं शताब्दी में उसने लकमापा का रूप धारण कर नये बोल अहण कर 
लिये, जिसकी पहली पंक्ति है, पसिन फिन लिन फिन मर आ्रायरन?, फिर सन 
१६१६ में ईस्टर सप्ताह के क्रातिप्रत्राह के समय से यह गीत प्रचलित हो गया 
४ ५७५|० ६८४४५ ६0 97८३८ ०६ 2५67 ७८८८ ?? (ईस्टर सप्ताह की चर्चा करने 
में किसे भय लगता है १ ) जापान के राष्ट्र गीत की केवल चार पंक्तियां हैं जो 
दमाशी होरोमोरी द्वारा रचा गया है । 
“मिकाडोका साम्राज्य आबाद रहे 
हजार, दस हजार वर्ष बीत जायें, 
नदी नालों की रेत पत्थर बन जाये 
आर पत्थर रत्न बन जायें।? 
मुसलिम णष्टों में सुलतानों के गीत गाये जाते हैं। ज्ञात नहीं, हमार पडौसी 
राज्य पाकिस्तान ने किसे राष्ट-गीत स्वीकार किया है | द्ालरणड में दो राश्गीत 
हूं जो सावजनिक अवसरा पर गाये जाते है | उनमे एसारढ बात सिफ्ताबमर्त 
(राजा और राष्ट) की भक्ति जागृत की गई है। नार्वे का राग्दगीत मधुर है 
उसकी रचना छ]०7४5फुथ्याग९ - 0]०४४5भं ने की है जिसका अनुवाद रेमलस 
एंडरसन ने किया हैं। उसका पहला भाग है (४65 ए2 60ए6€ एप पग्िंपा 
त७ए०घं०्मा ए०7छ१एॉ5 प्राणप्रधपवांत5 हएटएड 
सिनगाहु धणप विजील्प 0४८९ पी€ ०सट्वत ब्यी परत पीत्चबबातें 


गि्व्शतं5. 7) 
यहां गीतकार अपने देश की पर्वत-शिखा ग्रे, तथ; समुद्र तथ पर उठने ब.ले 


पूफानों आदि सभी को प्यार करता है। वहां जारशाही के जमाने में ५उठत 
एप्थ्शरल पद 454४ (परमात्मा जार को रक्त बरे) राप्ट-गीत था। लाल क्रांति 
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के पश्चात्‌ उसका राष्ट्र-गीत [फाश एवपं०ा०| अन्तर्राष्ट्रीय - हो गया' है। 
स्वीडन का राष्ट-गीत मी नावें के गीत के समान अपनी भूमि के प्राकृतिक प्रेम 
से परिप्लावित है । ; 
कमि अपने देश की पहाड़ियों, सूर्योदय, नीले आकाश सभी को देख देख 
कर विभोर हो जाता है, वह उसकी पहाड़ियों म॑ युग युग तक रहना चाहता है। 
थ्रमेरिका [यूनाईटेठ स्टेट्स] में कई गीतो को समय समय पर राष्दू-गीत 
का पद प्राप्त होता रहा है| इस समय केयेरादन लीवेडस का 2०४८७ ४९ 
छिल्बपरि! [सुन्दर अमेष्कि] अधिक प्रसिद्ध है। यह साव॑जनिक प्रसंगों। पर 
बहुधा गाया जाता है । 
भारत के स्वाधीन होते द्वी हमारे देश में रा गीत का प्रश्न उद्मूत हे 
गया था। उसके पूर्व बंकिमचंद्र का « वन्‍्देमातरम ? और रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
८ जन गण मन अधिन/यक जय हे भारत भाग्य विधाता ? राष्ट्रगीत के रूत में 
सार्वजनिक उत्सवो और कार्यो के समग्र गाये जाते थे और अभी भी गाये ज।त 
है। बन्देमातरम ने तो व्यक्तिगत रूप से भी अनेक देशभकतों को फंसी की 
रस्सी को अपने हो हाथो गले भें डालने के लिये प्रेरित किया है । मृत्यु के द्वार 
पर सबसे पहले उनका वन्देमातरम्‌ स्पर हो पहुँचता रहा है। उसमें भारत की 
भाता के रूप में कल्मना की गई है, उप्तके प्राकुतिक सौंदर्य और वैभव का चित्र 
खींचा गया है। जन गण मन में भारत को पिता के रुप में देखा गया है। 
भारत सरकार ने जन-गण »न को राश्टरगीत स्वीकार करते समय एक कारण 
पह बतलाया था कि यद्‌ गीत वन्देतञतरम्‌ की अपेक्षा बैंड पर अच्छी धुन में 
गाया जा सकता है। इससे शात होता है कि देश ऐसे गीत को चाहता है जिसमें 
जन गण मन ओर बन्देभातरम्‌ दोने का समावेश हो ) मब्यप्रान्त के गृहभन्ती 
लृष्णायन! महाकाव्याक्वार पं७ द्वारकाप्रतादजो मिश्र ने इसी कोटि के 
गीत की स्वनाकी है, जिसकी धुन जन गण मन की, भावना वन्देमातरम्‌ की और 
पद-माधुरी गीत-गोविन्द की है | इस तरह भावना, संस्कृति श्रीर गीतात्मकता 
तीनो मे भारतीयता की रज्ता की गई है । बह गीत यहाँ दिया जाता है;--- 
जन गण मन अधिवासिनि जयहे, महिमणि भारतमाता ! 
दम किरीटिनि, विन्य्य मेखले उदधि घोंत पद कंमले | 
गंगा यमुना रेवा कृष्णा, गोदावरि जल बिमले। 
विविध तदपि अविभक्‍ते, शान्ति, शक्ति संयुक्त ! 
युम युग अभिनव माता | जन गण क्लेश विनाशिनि | 
जय दे मट्धिगणि भारत माता ) जय दे] जय ८ | जय हे ! 
जय, जय, जय, ८ । 


राश्-कवि ] ६३ 
इस गीत की एक विशेषता यह है कि यह छोटा है... श्रुति मधुर है और सहज ही 
कश्ठस्थ है| सकता है । देश की विधान सभा किसी मो गीत को स्वीकार करे, 
. पर मिश्रज्ी के इस गीत में भी राष्टर-गीत के उपकरण हैँ। हिन्दी के 
अन्य कवियों ने भी राष्टर-गीत लिखे हैं | धपंत, ने जन गण मन की घुन पर 
गीत लिखा है, प्रसाद? का 'मधुमय मंगल देश हमारा गीत? असिध्द है। 
राण्ट्र-गोतों के इतिहास का विहगावलोकन करते समय कहा गया है 
कि राष्ट्र में एक से अधिक राष्ट्-गीत प्रचलित रहे हैं और हैं। -हमारे देश में 
भी यदि एक से अधिक राष्ट्रगीत प्रचलित रहें तो क्रिसी को क्या आपत्ति 
हो सकती है ? विशालकाय महादेश की असंख्य जाति और विभिन्‍न 
धर्मावलम्ब्री जनता को क्या अयना गोत चुन लेने की स्वतंत्रता मिल सकेगी ! 





समालोचना ओर हिंदी सें 
उसका विकास ४८ 


साहित्य के यथार्थ दर्शन का नाम समालेचना है। वह स्वयं ' 'साहित्यः 
है, जो आलोचक की बुद्धि, संस्कृति और हृदय-बूत्ति से निर्मित शोता है। बुद्धि 
में आलोचक की अध्यवन-सीमां, संस्कृति में उसका विपयप्राही दश्कीय ओर 
हृदय-बृत्ति में विषय के साथ समरस होने की ललक ऋलकती दै। साहित्य की 
वर्तमान सर्बागीण अ्रवस्था के साथ भूत कालीन संस्कृति-र्मस्कार की श्रृंखला 
जुड़ी रहती है | श्रत: साहित्य को समझने के लिए. समाज, धम, राजनीति शरीर 
साहित्य की तत्कालीन अवस्था तथा रूढ़ियों से परिचित होना आवश्यक हैं। 
यद्यपि मानव-भावनाश्रों-विकारों--में युग का हस्तक्षेप नहीं होता, परन्तु विचारों 
ओर परम्पराओं में परिवर्तन का क्रम सदा जारी रहता है। इन परिवर्तनतत्वों 
के अ्रध्ययन और विश्लेषण के थ्माव में यह नि य देना कठिन द्वोता है कि 
आलोच्य साहित्य अनुगामी है अथवा पुरोगामी। श्रनुगामी से मरा आशय उस 
साहित्य से है, जो समय के साथ है और भूत कालीन साहित्य का ऋणी है। 
धुरोगामी? से मांवी युग का संकेत करने वाले सजग प्रेरणामय साहित्य का 
अर्थ समझना चाहिए इस प्रकार का साहित्य अनुकरुण करता नहीं, कराता है । 

साहित्यसमालोचना के दो भाग होते है, एक “शारत? ओर दूसरा “परीक्षण? 
'शार्ष! में आलोचना के सिद्धान्तों का निर्धारण और परीक्षण में साहित्य का 
उन सिद्ध-न्तों के अनुसार या अन्य किसी प्रकार से मूल्यांकन होता है। समय समय 
पर मूल्यकन के माप-दंड में परिवर्तन होता रहता है। “शास्ट्रः में साहित्य के 
विभिन्न अंगों काव्य, नाइक, उपन्यास, कहानी, निवन्‍्ध अ्दि के स्नातंत्र 
नियमों का वर्णन रहता है। ये नियम प्रतिभाशाली मह।न साहित्यकारो की 
कृतियों के सूचम परिशीलन के पश्चात उनकी श्रभिव्यंजनाओं आदि की अधिक 
समानता पर दाधाररित और निर्घारित होते हैं | प्परीक्षण? में साहित्य की परख 
होती हे, जो साहित्यशात्न के नियमो को माप-दंड मानकर की जाती है और 
द्स का की कुछ या सर्वथा उपेक्षा करके भी की जाती है। शास्त्रीय मापदंड 
को कितने अंश में ग्रहण किय। जय ओर कितने अंश में नहों, इस प्रश्न को 


' समालोचना और हिन्दी में उसका विकास ] ध्प्‌ 
लेकर यूरोप में साहित्यालोचना की अनेक प्रणालियों का जन्म हुआ और होता 
जा रहा है | हिन्दी साहित्य की आधुनिक परीक्षण-प्रणालियों पर पाश्वात्य 
प्रणालियों का प्रभाव प्राधान्य होने से यहां उनकी चर्चा अप्रासंगिक न होगी। 
यूरोप में अरस्तू (४०४४:०४०), होरेस (न०:४८०), और बाइलू (806४०) 
साहित्य-शास्त्र के आच ये माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की व्य,झ्या की और 
महाकाव्य और ट्रेजेडो (दु:खान्त नाय्कों) के निग्रम बनाये । वर्षोंतक साहित्य 
जगत में इनके नियमों ने साहित्य-सजन ओर उनकी समीक्षा में पथ-प्रदर्शन 
का. कास किया, पर उनमें गीतिकाव्य और रोमाँचक्रारी रचनाओं के नियमों 
का अमाव था | अत: समय की प्रगति में वे शास्त्र साहित्य के कलःत्मक पत्त 
का निर्देश करने में असमर्थ हो गये | नाट्ककारों -शेक्सपियर आदि ने शास्त्रियों 
को धता. बताना प्रारम्म कर दिया | इसके परिणाम स्वरूप कुछ रूढ़िवादी 
आलोचकों ने शेक्सपिण्र की शास्त्र-नियम-मंगता की उपेक्षा तो नहीं की, पर उसे 
यह कहकर क्षमा अवश्य कर दिया कि वह मक्‍्की, अव्यवस्थित पर प्रतिभावान ज्यक्ति 
है। रिनेसां (पुनरुत्थान) के थुग ने सोलहवीं शताब्दो में श्रन्य रूढ़ियों के साथ समा- 
लोचना के शास्त्रीय बन्धनों को भी शिथिल कर डाला। उसके स्थान पर 
व्यक्तिगत रचि को थोड़ा प्रश्य दिया गया। पएन्ठु अ्रगारहवी शताब्दी में 
इंग्लंड में क्लासिकल युग ने पुन; अरस्तू ओर दोरेस को जीवित कर दिया। 
डाइडन, ए.डीसन, जॉनसन आदि ने प्राचीन शास्त्रीय नियमों की कसौटी पर 
साहित्य को कसना प्रारम्भ कर दिया | बासवेल ने जब एक बार डा० जानलन 
से एक पद्म पर अपनी राय देते हुए कद्दा, “मेरी समक में यह बहुत सुन्दर 
है ।” तब डाक्टर ने कल्‍ला कर उत्तर दिया, £महाशय, शापके समझने मात्र 
से यह पद्म सुन्दर नहीं बन जायगा |? उस समय व्यक्तिगत रुचि का साहित्या- 
लोनचन में कोई मृल्य ही नहीं माना जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के अस्त 
होते होते साहित्य में रोमांटिक युग ने आंखें खोलीं, जिसका नेतृत्व जर्मनी में 
लेछिंग, इं-लंड में वंडसबर्थ और फ्रांस में सेंट बिउ (8८७०८) ने ग्रहण किया । 
इस थुग में ध्यक्तिगत रुचि! और “इतिहास? को साहित्य-परीक्षण का आधार 
माना गया | इंग्लेंड में सर्व-प्रथम कॉलहिल ने राष्ट्‌ के इतिहास और साहित्य 
में सम्बन्ध देखने की चेश को। जर्मन दाशंनिक फिशेक और होगल 
ने इस सिद्धान्त को बड़ा महत्व दिया-प्प्साहित्य से दम इनिहास का झान 
प्राप्त कर सकते हैं और इतिहास से साहित्य-प्रवाद की लहर गिन सकते हैं |७, 
यथ्वि अरस्वू-होरेस के बन्धघन से मुक्ति निल गई, पर व्यक्तिगत रुचियों ने 
साहित्यालोचन में इतनी विभिन्नता और अच्यवस्था उपस्थित कर दी कि एक 
आंग्ल आलोचक के शब्दों में उन्नीमवीं शताब्दी की आलोचना में किसी तार- 
तम्य को खोजना कठिन है | 


कै 
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अशास्त्रीय. परीक्षण के विभिन्न रुपों में [१] प्रभाववादी 
([गएालशंणांध दांप्रंशंश) ) (२) मोन्दर्यवादी ( #व्मोधपंटम ) [१] 
प्रशं साबादी ( /.एएए८८०४४६) शोर [४] सा्सवादी ( िंगरांगा ) 
आलोचनाएं, यूरुप के आधुनिक साहित्य-जगत को अभिनृत करती रही £ 

प्रभाववादी आलोचना! में आलोचक श्रनातोले फ्रांस के शब्दों मे 
“साहित्य के बीच विचएण करने वाली अपनी आत्मा के अनुभवों का बणुन 
करता है |! ' हा 

इस प्रकार की आलोचना 'मपरक होती है। उसमें शालीचक का व्या 
प्रधान होकर बोलने लगता है | (नाडएणए रण 0८ 2००९ र्ण्‌ %2०) की 
थ्रालोचना में आलोचक श्रनानोले फ्रांस की श्रात्म-ब्यंजना का ही सन्‍्दर स्दय 
मिलता है । $$ 

सौस्थवादों आलोचना प्रभाववादी आलोचना में ज्ाँ श्रालोचक 
अपने को व्यक्त कर दआात्म विभोर हो जाता है, वहाँ सौन्देयंवादी आलोचना में 
यह साहित्य में केवल सुन्दरम्‌ दी देखता है . यद् सौन्दर्य शैली का ही तकता 
है और कल्पना का भी । अल 

« प्रशंणाबादी आलोचना? में शःस्त्रीय, प्रभाववादी झौर सौंदर्यवादी 
इन तीनों प्रकार की प्रणालियों का समावेश होता है । इस प्रकार फी आलीो- 
चना में न साहित्य की व्याख्या होती है और न किन्हीं नियमों का माप-तोल ! 
उसमें हर ज्लोत से व्शानन्द-रस? को संचित किया जाता है। अपने इस आनन्द 
को अपनी ही कल्मना के सहारे आलोचक चित्रित करता है ।# 

इस प्रकार की आलोचना की एकांगिता >ल्ः है। इन दिनों पाश्चत्त 
देशों में आलोचना का एक प्रकार और प्रचलित है, जो माकलेबादी आलो- 
चना के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आलोचक थ्ालोच्य कृति में देखता है कि क्या 
इसमें शोपक और शोपित वर्गो' का संघर्ष है ! क्यू। शोषित, वर्ग के प्रति लेखक ' 
की सहानुभूति हे और क्या उसकी शोपक वर्ग .परपूचिजय दिखाई गई है! यदि 
इनका उत्तर “हाँ” है तो वह साहित्य वी श्रेष्ठ ऋृति. है । यदि नहीं, तो उसका 
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मूल्य शत्य है | यह आलोचना जीवन और साहित्य को एक मानकर चलती है । 
मौल्टन ने आधुनिक आलोचना के चार प्रकार प्रस्तुत किये हैं--.. 


[१] ब्ाख्य त्मक (सावेपटांए८ (ंपंतंआ ) [२] <नणुय त्मक 
(उ०्वीलंग फ्रल०0 ) [३] दार्थनिक पद्धति, जिसमें साहेत्य की दार्शनि- 
कता पर विचार किया जाता है और [४! स्वच्छन्द आलोचना (76९ 07 
घ्प|ब्टवए९ टरवाधंतंआा )॥ 

मोल्टन ने व्याख्यात्मक आलोचना को शेप तीन प्रकार की आलोचनाओं 
का आधार माना है। विर्चेह्टर ने अपनी '50प्रा6 एतंग्रलंण९5 ् भोटाबाए 
ट्ंघंल॑शआ में अलोचनाओं के विभिन्न भैदों की मीमांसा न कर आलोचना 
के लिए, तीन बातें आवश्यक ववलाई हैं। आपके सत से आलोचक को (१) 
साहित्य की ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि से अ्रवगत हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई 

: साहित्य अपने समय से सर्वथा श्रप्ममावित नहीं रह सकता। (२) साहित्यकार 
के व्यक्तिगत जीवन से भिज्ञ हो जाना चाहिए | इससे साहित्य को सममना 
आसान हो जाता है। पर इसी तत्व की ओर विशेष ध्यान देने से आलोचना 
का तोल बिगड़,सकता है ओऔए (३) कति की साहित्यिक विशेषताओं की 

- उद्भावना की जानी चाहिए | विंचेस्टर ने अन्तिम तत्व॒ पर ही विशेष जोर 
दिया है। साहित्यिक विशेषताओं के अन्तर्गत कल्पना, भावना, भापा आदि 
का विचार आता है। इस पद्धति को साहित्य की प्वेशानिक परीक्षा? कहा जा 
सकता है, जिसमें शास्त्रीय नियमों-के न रहते हुए भी कृति की परख £ नियम 

. रहित? नहीं है। नीचे वृक्ष द्वारा पाश्चात्य आलोचना की धाराओं का स्पष्टीकरण 
किया जाता है--. दा 
8 कह 
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यह सम्प्रद।य बहुत पुराना है| भारत के नाथ्य-शात् भें इसकी चर्चा है ।|हमा 
यहाँ आचायों ने साहित्य की आत्मा 'एसः में देखी थी। “आनन्द! की परम 
ग्रनुभूति का नाम ही 'रसः है। उसकी उसत्ति के विषय में भारत का कहता है- 


५ विभावानुभावव्यभिचारी संयोगाद्रसनिष्पत्ति:। ? [ विभाव, 
अनुभाव और सँचारी भावों के संयोग से रस की निमत्ति होती है |। सपक मे 
पसः की स्थिति दर्शकों या प/ठक में होती है या पात्र या नाटक ( काव्य ) में, 
इस प्रश्न को लेकर भरत के बाद में होने वाले आचार्यों में काफी मतभेद रहा । 
पर अधिक मान्य मत यही है कि जब दर्शक था पाठक का देदय ते या 
ध्काव्य! वी भावना के साथ 'समरसः हो जाता है...(जब साधासणीकृ्ण की 
अदस्था उसन्न हो ज.ती है) तभी (रस की निष्पत्ति होती है। सस की स्थिति 
वास्तव में दर्शक या पाठक के मन में ही होती हैे। नाव्क देखने-पढ़ने से 
उसके मन के सोये हुए. 'संस्क्ारः जाग उठते हैं और वह “कृति! में अपना भान 
भूलइर आनन्द-विभोए हो जाता है। - 


[र] रक्ष-सम्प्रदाय के साथ साथ अजंप्ा -प्म्तदाय की भी जन्म 
हुआ प्रतीत होता है। भामह को इस स्कूल का प्रथम शत आचर्य कहा जाता 
है| उनके बाद दंडी, रुद्यक, और उद्भट, का नाम आता है। इन आचर्यो' | 
ने ८ अलकाराण्व काव्ये प्रवानमि ते प्राच्य ता मतः” कह कर काब्य में 
झलेकारों को ही सब कुछ माना है। उक्त आचार्यों ने शब्द ओर अर्थालकारों 
की बावन संख्या तक व्य/ख्या की है, पर यह संख्या क्रमशः बढ़ती गई। 

(३) रीति-रम्प्रदाय में गुण ( माधुय, ओज ओर प्रसाद आदि ) और 
रीति युक्त रचना को श्रेप्ठ माना गया है। आचार्य वामन ने गुणों को महत्ता 
में कहा है कि गुण-रदित काव्य मनोरंजक नहीं हो सकता। ऊरें ही कव्य की 
शोभा है। बामन ने शब्द के दस और धर्थ के भी इतने ही गुण बतलये हैं । 

(४) वक्रोक्त रूम्प्रदाय-कु तक ने वक्रोक्ति को ही काव्य का भूत्ण माना 
है। इसके पर्व भामद ने इसकी चर्चा की थी। कुतक ने पक्रोक्ति में ही रस, 
शलकार और रीति-सम्प्रदायो को सम्मिलित करने की चेश की । कुछ आचार्य 
बकोक्ति को &लकार के अन्तर्गन मान कर मौन हो जाते हैं । 


(3) ध्व न-सम्प्रदाय ने वाच्य.्थ और लक्ष्या से भिन्न श्र्थ को, जो 
च्दंगाथ बदलता है, महत्व दिया है| इसके प्रकट आचार्य आनन्दवर्धनान्ार्य 
माने जते हैं । इस मिद्धासत ने संस्कृत आलोचना-माहित्य में क्रांति मचा दी। 
ध्यनि में हो काव्य वा सर्व॑स्व सुन पड़ने लगो । परिष्कृत भावक “बनि! कांस्य 
के ही आदक दोते हैं। अभिषापरक काव्य से उनमें रस की निप्मत्ति नहीं होती । 
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हिन्दी में उक्त सम्प्रदायों में से रस और अलकार-सम्प्रदायों फो ही अव- 
नाया गया | आज यह कहना कठिन है कि हिन्दी में रस और अलंकार शास्त्रों 
की रचना कब से हुई | केशवदास (सं० १६१२) को (१) हिन्दी-काव्य शास्त्र का 
आदि आचार्य माना जा सकता है | उनके पश्चात (२) जसवन्त्तिंह् ( भाषा 
भूषण ) (३) भूषण तियाठी (शिवराज भूषण) (४) मतिराप्त जिपाठो (ललित 
ललाम)-(५) देव (भाव बिलास) (६) गोविन्द (कर्शामरण) (७) मिखारीदास 
(काव्य निर्णय) (८) दूलह (कंठामरण) (६) रामसिंह (अलकार दर्पण) (१०) 
गोकुल कवि (चेत चन्द्रिका ) (११) परद्माकर ( पद्माभरण ) (१२) लछिराम 
(१३) बाबूराम वित्थरिया (नव-रस) (१४) गुलाबराय (नव-एस) (१५) कन्है- 
याल्ाल पोद्दार ( &लक़ार प्रकाश और काव्य कह्लद्र म ) (१६) अ्र्ञनदास 
केडिया (भारती भूषण) (१७) लाला भगवनदीन ( अलकार मजूप ) (१८) 
जगन्नाथप्रसाद भानु (छन्द प्रभाकर) (१६) श्यामहुन्दरदास (साहित्य,लोचन) 
ओर (२०) जगज्नाथदास रत्नाकर (समालोचनादर्श) रामदहिन मिश्र आदि ने इस 
दिशा में श्रम-किया है | शास्त्र क्री रचना के साथ-समाले|चन! प्रणालियों का हमारे 
यहाँ पाश्चात्य देशों की भाँति शीघ्र प्रचार नहीं हुआ । सबसे पहले संत्तिप्त 
सम्मति-प्रदान की आशीर्वादात्मक प्रथा का जन्न हुआ | “मक्तम,ल्? में (विक्रम 
की सोलहवीं शतःब्दी में) “वाल्मीकि तुलसी भयो” जैसी सूजमय सम्मति मिल 
जाती है। साहित्य-कृति की अन्तरात्मा में प्रविश हो उसके विवेचन का समय 
बहुत बाद में आता है | हरिश्चन्द्रकाल से कृति के गुण-दोप विवेचम की 
शास्त्रीय आलोचना का श्रीगणेश होता है। पं० बद्रीनारायण चौधरी की 
आनन्द कार्दाम्बनी? सें पसंयोगता स्वयंत्रः की विस्तृत आलोचना ने हिन्दी में” 
एक क्रांति का सन्देश दिशा | पर जैसा कि आलोचना के प्रारम्मिक दिनों 
में स्वाभाविक था, आलोचकों का ध्य,न दोषों पर ही अधिक जाता था | गिश्र- 
बन्धुं लिखते हैं, “संचत्‌ १६५६ में पसरस्वती? निकली | संबत्‌ ५७ में इसी पत्रिका के 
लिए इमने हम्मी र-हठ और पं० श्रीधर पाठक की रचनाओं पर समालोचन,एं. लिखीं 
ओर हिन्दी काव्य आलोचना में साहित्य प्रण।ली के दोपों पर विचार किया | 
संचत १६५८ में उपयुक्त लेखों में दोपारोपण करने वाले कुछ आलोचकों के 
लेखों के उत्तर दिये गये | पं७ श्रीधर पाठक सम्बन्धी लेख में दोपों के विशेष 
वर्णन हुए | हिन्दी काव्य आलोचना के विपय में अखबारों में एक वर्ष तक 
विवाद चलते रहे |” इस काल तक शस्त्रीय आलोचना? से 
आगे हम रे अ्लोचक नहीं बड़े | मिश्र-बन्युओं ने जब्र “हिन्दी नवस्त्न? में 
कवियों को बड़ा छोटा सिद्ध ऋरने का प्रयत्न किया तब पं० पदनतलिंह शर्मा ने 
विद्वतापूर्ण ढंग से, बिहारी की ठुलना संस्कृत और उद्दी] फरसी के कवियों से 
'कर हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना को जन्न-दिया। इस प्रणाली में शःस््रीय 
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नियम, का सर्वथा बहिष्कार नहीं होता, पर उसमें आलोचक की व्यक्तिगत 
रु का प्रध.न्य अ्रवश्य हो जाता, है । यूरुप में ऐसी तुलनात्मक आलोचना 
को महत्व नहीं दिया जाता, जिसमें लेखकों-कवियों को “घटिया बढ़िया? सिद्ध, 
करने की चश की जाती है । 








शर्माजी की इस आलोचना पद्धति का अमुकरण हिन्दी में कुछ समय तक 
होता रहा, पर चू'कि इसमें बहु भाषा विज्ता और साहित्य शास्त्र के गम्भीर 
अध्ययन की अपेक्षा होती है, इसलिए, इस दिशा में बहुत कम व्यक्ति आगे 
आये | हा, स्व० प॑० अवध उपाध्याय और जोशी वन्खुओं ने अेमचन्द आदि 
लेखकों की कुतिया की ठुलनात्मक समीक्षा अवश्य की है| इस प्रकार भीकृष्ण 
बिहारी मिश्र और स्थ० लाला भगवानदीन भी प्राचीन कवियों की ठुलनात्मक - 
समीक्षा करने के लिए, प्रसिद्ध रददे हैं। पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बढ जाने के 
कारण संद्धिप्त सूचना ओर लेख रूप में आलोचनाएं, अधिक छंसने लगीं, 


जिनमें न तो आले,चकों का व्यक्तित्व ही प्रतिबिग्वित हो पाया और न कृति को 
यथार्थ दर्शन-विवेचन ही । हु 


छायाबाद काल में प्रभाववादी समालोचनाशओ्रों का बाहुल्‍य “रहा है। पं 
साथ ही 'साहित्यः की आत्मा से एकता स्थापित करने की चेश भी ,कम नहीं 
हुई । इस युग में शस्त्रीय आलोचना का महत्व बहुत घढ गया। नियमो-- 
बन्धनों के प्रति उसी प्रकार विद्रोह दीख पड़ा जिस प्रकार यूरूप में रोमांटिक दुग 
में दिखाई दिया था | साहित्य के समान आलोचना भी निब्रेन्ध होने लगी। कई 
बार साहित्य-कृति की अपेज्ञा समालोचना में भाषा सौन्दर्य और कला कल्नना की 
मुकुमारता अधिक आकर्षक घतीत होती थी | छायाबाद की अधिकांश रचनाश्रों 
मो जिंस प्रकार समझना कश्कर होता था उसी प्रकार तत्कालीन कई... :आली- 
चनाएं, भाषा के आवरण में छिप ज.ती थीं। इन छायावादी अआ।लोचनाओं 
मे सौन्दर्य तत्व शरीर ; आत्तेशचक का ; रुचि-तत्व प्रशुख रहा है। द्विवेदी युग में 
पं& रामचन्द्र शुक्ल ने अग्रेजों झालेल्वना पड़ति के अनुसार हिन्दी में ऐॉतिद्ा 
सिक पृष्ठ भूमि पर कतिपय क्रवियों को शास्रोय आलोचना .: प्यरुस में : प्रस्दुत 
गर मार्गदर्शन का कार्य किया था। छायावाद-युग में पं ० शातिप्रिय द्विवेदी में ग॑ं भार 
बिवचन की अपेक्षा भट्कता अधिक पद गई | इनकी ऋलोचना में गययकाब्य 
के तन्‍्व अधिक हैं; गदन विचेचन कम मिलता है। पे> नेददुलारे बाजपेयो, शी 
रामनाथ फुमनः शो: थी नगेन्‍्द्र ने इस सुग की प्रवृत्तियों का सहानुभूति के साथ 
गभोर विश्लेषण किया है । हु है 
उ.सावाद-फाल को शुद्र प्रभाववादिनी आलोचनाओं का आम्वित्य' ख्रधिक 
संगत से ऋूट। उग्र सा । सन ध्ध्ल््प हा छागभग म्श पृ सत्यवादियों। कह 


समालोचना और हिन्दी में उसका विकास ] १०३ 
लहर बहीं। साहित्य में भी उसका अस्तित्व अनुभव होने लगा पं० सुमित्रानंदन 
त आदि ने माक्सवाद का अ्रध्ययन किया और उसी के सिद्धान्तों की पोषक 

रचनाओं की सड्टि की । आलोचना में भी एक प्रणाली उठ खड़ी हुई, जो 
अपने में माक्सवादी दृष्टिकोण भर कर चलने लर्गी, परन्तु इसमें भारतीय 
गजनीतिक स्थिति के वैषम्य और उसके दुष्परिणामों के तत्वों का मी-समरावेश 
कर दिया गया | इस प्रकार की आलोचना ४“ प्रगतिवादी » आलोचना. भी 
कहलाती है । इसमें शःस्त्रीय नियमों की अवहेलना और सौन्दर्य तत्व का 
बहिप्कार कर भध्व्यक्तिगत रुचि? का स्वीकार पाया जाता है। 

श्री हीरेन मुखर्जी के शब्दों में “प्रमतिशील आलोचना को सामान्यत: 
दो बुराइयों के कारण क्षति उठानी पड़ती है। एक ओर तो नकली मार्क्सवादी 
का असंयम, जो अपने उत्साह म॑ यह भूल जाता है कि लिखना एक शिल्प 
है, जिसकी अपनी लम्बी और अनूठी परम्परा है। और दूसरी ओर गरीबों 
ओर दीनों के ढःखों के फोटो सद्दश चित्रण की प्रशंसा करते न थकने वाले 
आर बाकी सारी चीजों को प्रतिगामी पुकारनेवाले भावंनां प्रधान व्यक्ति की 
कीरी भावुकता | यह लड़कपन की बातें हैं, जिनसे साहित्य में प्रगति के 
इच्छुक सभी लोगों को अपना पीछा छुडाना चाहिये |” प्रगतिवादी साहित्य 
की समालोचना की रूप-रेखा स्थिर करने में श्रीशिवदानसिह का विशेष 
स्थान है।_ इनकी आलोचना में गंभीर अध्ययन की कलक मिलती है। 
श्री रामविलास शर्मा में “वाद” के पक्षपात के कारण संतुलन की कमी पाई 
जाती है। प्रकाशचंद गुप्त आलेच्य कृति ही को सतह पर ही देखकर संतुष्द हो 
जाते हैं। उनमें तक पूर्ण सजगता की अपेक्षा भाव प्रवणता अधिक है । 

ध्यादः से तब्स्थ रह कर साहित्य की परख करने व.लों में पं» हजारी 
प्रखाद द्विवेदी, नंददुलारे बाजपेयी ओर बाबू गुलाबराय अग्रणी हैं । द्विवेदी 
जी में आलोच्यक्ृति की आत्मा को मापने को अद्भुत क्षमता है। 
उनमें न तो शास्त्र की रक्षतती है ओर न कवि का बेसभाल- मच तिरेक | 
रवीन््धनाथ की आलेचना-शेली उनकी समीक्षा में अनाय,स प्रतित्रिम्बित हो 
जातो है। प्राचीन श्रौर अर्वाचोन साहित्य सिद्धान्तों का समन्वय उक्त तीनों 
समीक्षक्रों में पाया जाता है। 

' (हिन्दी समीक्षा-नक्नत्रः में अभी बहुत कर्य शेत्र है। प्साहित्य सन्देश? 
नामक एक समीक्षा-पत्र अ्वश्य' निकलता है पर उसमें परीक्षोगयेंगो जैस 
लेख अधिक निकलते हैं | उनसे केवल परीक्षार्थियों का काम चल सकता 
है। साहित्य की गंभीर विवेचना करने वाले समीक्षा-पत्र की नितान्त 
आवश्कता है ; 





| 
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“अप्सरा? के लेखक श्री० यूयक,न्‍्त जिपाठी “निराला? हिन्दी के कति- | 
कारी कलाकार हैं। वे नवीनता के उपासक और सौन्दर्य-भना को स्पा 
करने वाले प्राणी हैं] अ्रप्परा? में उनकी इन दोनों बुत्तियों का ह२ कलम 
मादकता की अजस वर्षा कर रहा है। अप्पर का प्ज्ञाट लम्ब:-चोड़ा गई 4 
एक वैश्या की 'सत्रह साल की चंपे की कली-सी किशोरी--कनक-7 
गार्डन में एक गोरे से छेड़ी, जाती है! पीछे से एक शुवक उस गोरे को 
धर दबाता है और उसका उद्धार करता है। युवती का दिला शुबक के 
उपकार से पिघल उठता है. और वह उसे च,हने लगती दै। कुछ दिन 
के पश्चात्‌ कोहनूर थिएटर में- “शकुन्तलाः का अभिनय होता है; जि 
बही युवक राज थुवक--राज कुमार--दुष्यन्तः का, और वही युवती--- 
कनक--- 'शकुन्तल्? का पार्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर 
चौंकते और 'ददचानः लेते हैं| अपमानित गोरा पुलिस-सुपरिस्टेंडेस्ट है। 
अत: वह राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिये थिएटर में,ही पुलिस-दरोगा 
को मेजता है। अमिनय सम,प्त हो जल्ने के पश्चात्‌ वह उसे 
गिरफ्तार कर लेता है| 

प्कनकः उदास हो अपने घर लौट आती है और उसी की चिन्तना में 
रहती है। उसयी ५्मा? उसे बन्धन-रहित प्रेम की शिक्षा देती है; पर वह 
(हाथ की एक चूड़ी, कलाई उठा कर, दिखती है और कदती है--“में व्याही 
गई हूँ। अब में महफ्ुल में गाना नहों गाऊगी...यह विवाह हुआ हे 
पकोहनूर-स्टेज? पर, दुष्यन्त का पार्ट करने वाले राजकुमार के साथ, शकुन्तला 
बनी हुई तुम्दारी कनक का !” कनक अपनी मां की सलाह से छत्त-बल द्वारा 
(राजकुमार! को छुड़ाती है । 'राजक्रुमाएं अपने अविवाहित रहने श्रीए झआजन्म 
साहित्य सेवा करने के प्रण को स्मरण कर 'कनक? की रंगरेलियों से दूर 
भःग जता है। उसका यह प्रणः उसके सिन्न “चंदन की गिरफ्तारी का 
संचाद पदूकर ज.र्त होता है। अत: बह सीधा चंदन के घर जाने को 
खेटपटा उठता हे--कनक की नहीं, नहीं! और ध्याँसुओं की बुल्दिः भी उसे 
न रोक सकी, पह सीधे प्चन्दन! के घर पहुँच ऋर उसकी भाभों को उसके 
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मायके छोड़ने चला जाता है। वहां चन्दन की भाभी? से राजकुमार अपने 
प्रेम के आख्यान को कह देता है | वह स्त्री सुलम प्रकृति से उसे 'कनकृ? 
, को अपनाने की सलाह देती है। इधर कनकर 'विजयपुर के क्ुबर सा» के 
राज तिलक में अपनी मां--सर्वेश्वरी--के साथ ध्गानोत्सब” में जाती है। 
वहां कुवर सा० उसकी रूप माघुरी पीने -के लिये '“्पड़यन्त्र कर रहे थे |? 
राजकुमार की धबहूजी? याते चंदन की पमाभी? उसी राजकुमार के राय्य के 
एक कर्मचारी की पुत्री थी। राजकुमार को जत्र ध्कनकः का पता लगा; तो 
धहूजी? के आग्रह से वह भी (महफिल? में पहुँचता है। कनक अपने को 
कुवर सा० से बचाने के लिये (राजकुमार? को कैद कराने का जाल रचना 
चाहती है। पर चंदन की सहयता से वह और राजकुमार दोनों प्महफिलः 
की “्पेशाचिक भूमि! से हथ लिये ज.ते हैं और 'हूजीः? के चाहठय॑ से 
- अन्त में राजकुमार और कनक का वेवाहिक ,हृदू सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। यही इसका कथानक है। “अप्सरा? में प्रत्येक पात्र के चरित्र- 
' मिन्रण पर विशेष ध्यास नहों रखा गया। लेखक का यह कहना सच है 
कि “अप्सरा” उन्हें “जिस-जिस ओर ले गई,” ' “दीपक पतंग की तरह? 
वे “उसके साथ रहे [? पर हम यह कहते हैं कि लेखक ले «अरप्संरा? में इतनी 
सादकता भरी है---इतना सौन्दर्य्य भरा है कि पाठक की प्यास उसे सरसरी 
तौर पर देखने से नहों बुक सकती । उसमें ड्बे-उतराये बिना उसे चेन ही 
नहीं पड़ सकती | चित्र खींचने में तो लेखक ने विशेष कौशल दिखाया है | 
“कनक धीरे-धीरे सोलहवें वर्ष के पहिले चएण में आ पड़ी। अपार; अलौ- 
“ किक सौन्दर्य, एकान्त में, कमी कभी अपनी मनोहर रागिनी सुना जाता; 
वह कान लंगा कर उसके अमृत-स्वर को सुनती, पान किया करती। 
अज्ञात एक अपूर्व श्रानन्द का प्रवाह अंगों को आपांद- मस्तक नहला जाता, 
स्नेह की विद्य त-लता काँप उठती। उस अपरिचित कारण की तलाश में विस्मय से 
आकाश की ओर ताक कर रह जाती। -कभी कभी लिखे हुए. अंगों के स्नेह भार 
में सर्श मिलता, जैसे अशरीर कोई उसकी आत्मा में प्रवेश कंर रहा हो। 
उस गुदगुदी में उसके तमाम अंग काँप कर खिल उठते। अपनी देह के 
बु'त॑ पर अपलक खिली हुई, ज्योत्स्ना के चंद्रपुष्प की तरह,' सौन्दर्योज्त्बल 
पारिजात की तरह एक अज्ञात प्रणय की वायु डोल उठती | शऋलँखों में एश्न 
फूट पड़ता, संसार के रहस्यों के मति विस्मय [? प्सोलहवें बर्ष के पेहले चरण? 
का यह चित्र कितना सुन्दर है! लेखक ने कनक के शरीर-सोन्दर्य पर ही 
स्वर्गीय आमा प्रकाशित नहीं की उसके अम्यन्तर को भी उतना ही सुन्दर, 
उतना ही झार्कपक और ऊँचा दिखाया है। यही कारण है कि उसके 
ध्वैश्या पुत्री” होने पर भी दृदय में उसके प्रति आप-ही-आप ' झादर और 
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भक्ति जाग उठती है। “फ्नक की आँखों के मरोखे से प्रथम यौवन के 
प्रभात-काल में तमाम स्वप्मो की सफलता के रूप से राजकुमार ने ही मॉका 
धा?--कनक के लिये सिवा उसके संसार में और कोई न था। उसने 
ऐश्वर्य के स,रे प्रशोभनों को 'राजकुमारः के लिये ठुकरा दिया ! वह वैश्या के 
घर में उत्पन्न होने पर भी निर्लज्ज और कमग्रक्ल नहों है। वह मर्यादित, 
सलज्जा और कुशला है। राजकुमारः कालेज का एक कलावंद हिन्दी 
प्रे फेसर है। यह गिरफ्तारी से रिहा होने के बाद से विद्धिप्त होकर 
कक्‍्नक के साथ चक्कर लग;ता है। उसकी आँखों से युवक के दृदय की 
छाग रह रहकर निवल पड़ती है। “उसने जाति, देश, साहित्य और आत्मा 
के कल्याण के लिये अयते तमाम सुखों का बलिदान कर देने की अतिजा के 
थी, पर प्रथम ही पदक्षेपर में इस तरह आँखों में आँखें विंध गईं कि पथ का शनि 
हो जाता रहा है ।” वह बारजार अपनी भूल के लिए. पश्चात्ताव करता है, 
पर उसकी दृष्टि साफ नहीं होती| कनक की कलाना-मूर्ति उसकी तमाम 
प्रगतियो को रोककर खड़ी हो ज,ती है। तमास परिस्थितियों में उसका 
मानसिक इन्द्र चलता रहता है। बह अपनी प्रतिशा को स्मरण कर मन ही 
सन कहता है---“साहित्यिक |] तुम कहाँ हो १ तुम्हे केवल रस-प्रदान करने 
का अधिकार है, रस ग्रहण करने का नहीं? [लेखक ने इस वाक्य में साहि- 
त्यिक के कितने ऊंचे अ दर्श को सम्मुख रखा है !] साहित्यिक राजकुमार से, 
जब वह कनक की ब/सना-- प्याली की एक घूट पीना हो चाहता है, गई 
कहलाना कितना सुन्दर है--“श्राज आंसुओ में अपनी श्रृंगार की छत 
देखने आये हो १ बलल्‍्पना के प्रसादशिखर पर एक दिन, एक की, देवी के 
रूप में, तुमने पूजा की, आज दूसरी को प्रेयसी के रूप में छृदय से लगाना 
चाहते हो ! दि: छि; संसार के सहस्खो प्राणों के पावन संगीत तुम्हारी 
कल्पना से निकलने चाहिये |» पर हाथ | आदर्श, व्यवहारिक दुनिया के 
एक कटाक्ष मे ही धानीः हो जाता है | “राजकुमार! का “साहित्य! का तमाम 
प्रसार आखिर प्कनकः में संकृचित हो ही गया ! “चंदन! अलवेला देशभक्त 
है! अपने मित्र 'राजकुमार का सच्चा हितोषी ! क्मी-कमी बह अपने अल- 
बेले स्वभाव के कारण अमर्यादित शब्द मी बोल जाता है। “बहूजी?'--- 
तारा---आदर्श दिन्दू रमणी है, पर वह संकुचित विचार की ,नद्ी ! ८पसर्वे- 
श्वरी” धनी चैश्या है। अपनी कन्या-कनक-से सहमसा राजकुमार से 
सम्बन्ध जोड़ देने की बात सुनकर वह चुपचाप उसकी भर्जी के साथ हो जाती 


है; पे जरा उसकी पूर्व-वर्णित प्रकृति देखते हुए अस्वाभाविक जान 
पड़ता है । 








श्री (निराला? क्री ध्यप्सरा? ] १०४, 

धअप्सरा? में जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं “चरित्र-चित्रण” पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया | लेखक ने केबल “८कनक? की प्रतिमा खींचने का 
प्रयास किया है उसीके पीछे उनकी लेखनी चली हे ज्औौर उसीके साथ वे 
अपने पाठकों का मन भी खींचते चले हैं। “कप्सरा? प्रारभ से अन्त तक 
रोचक है-..-. हम “ईडन गार्डन में कृत्रिम सरोवर के तट पर एक कुज के 
बीच शाम के सात बजे के करीब जलते हुए, एक प्रकाश-स्तंभ के नीचे बैठी 
किशोरी को सरोवर की लहरों पर चमकती हुई-किरणों और जल पर खिले 
हुए, काँपते बिजली की बत्तियों के कमल के फूल एक चित्त से देखते हुए,” 
उसके पीछे बिना थके उस प्रभात तक सतृष्ण चले जाते हैं जब “चंदन? 
को लिये हुए मोद९ कनक के मकान वाली सड़क से गुजरती है और कनक 
का यह शगाना सुन पड़ता है-“आझ्ाजु रजनि बड़ भागिनि लेख्यडँ पेख्यँ 
पिय मुख-चंदा !” लेखक ने चाहे अपनी “दंशिताघरा अप्सरा” को साहित्य 
की हाट में किसी भी उद्दे श्य से न रखी हो; पर वह समाज में सुधार का एक 
नवीन सन्देश दे रही है | हिंदी में यह अपने ढंग का एक ही उपन्यास है। 
लेखक इसे झाकर्षक और रोचक बनाने में सफल हुए हैं । 





बज. अलर 


। प्‌ .. 2० धना है में 
तिता की साधना ! रे 
यूं० मगवतीप्रसाद वाजपेयी. +0०: 


थतिता की साधना? एक ४ मौलिक सामाजिक उपन्यास ? है। लेखक 
हिन्दी के बशस्वी कहानीकार और ओपन्य।/सिक पं० मंगवतीप्रसाद बाजपेयी * 
उपन्यास का आकार काकी बड़ा है, तोन सो ए५्ठो को वह दरे हुए. -है। उपन्यास 
को हम एक लम्बी कहानी कह सकते है; ऐसो कहानी जो जीवन के एक ही-सल 
को हिलाकर चुप नहीं हो जाती; उसके रेशे-रेशे .को हमारे सामने झालकाने का 
प्रयत्न करती है; हम बिना प्रयास दी प्यह किस किस्म के तन्‍्तुओं का बना हैं) 
जान जाते हैं | कहानी कहना और सुनना मनुष्यजाति की प्राकृतिक भूख है। 
उसमें कुछ ऐसे हैँ जो कहानी कहे ब्रिना रह ही नहीं सकते और कुछ ऐसे जो 
केबल सुन ही सकते है, कद नहीं सकते । 'कद्दानी कहना? भी एक प्राकृतिक 
देन है, जीवन के अनुभवों से उसकी शक्ति बढ़ती है। केवल कवि हो ध्ै दा? नहीं 
होता कह्नीकार भी पेदा होता है; ठो.क-पीट कर उसे बनाया नहों जा सकता। 
पं० भगवतीप्रसादजी इसी अणी के कहानीकार हैं, वे कहानी कहेंगे, हजार 
बाए समा करने पर भी कहेंगे | उनका यह स्वभव है, प्रकुति-धर्म है। 


कहानी कहने के भी तरीके हैं। उनका भी “टेकनिकः है। कई बार प्रसिद्ध 
कहानीकारों के सामने प्रास्म्म करने की अड़चन ञ्रा खड़ी होती है। प्रयत्न 
करने पर भी वे जो कुछ लिखते है, उसे पढ़ने के लिए आँखे, में लालच नहीं 
चैदा होता--प्रथमग्रासे मक्षिका पात;? इसी को कहते हैं। इसी प्रकार 
उप्संहार करते समग्र भी यहो समस्या विस्फारित नेत्रों से कहानीकार को 
देखने लगती है | वाजपेयोजो इन दोनो अडचने, से मुक्त हैँ । 


हिन्दी के एक कीर्ति-लब्ध कहानीकार तो ऐसी परिस्थिति में कई बार 
असफल हो चुके हैं । खींचतान कर अन्त कर देने की घुन में कुछ पात्रों को वे 
आस्म-हत्या करने को सलाह दे देते थे; चाहे कदानी की धटना-घ.रा को 
पानी उन्हें मार डालले के लिए. गहरा न भी हो | पाठक उनके पात्रों को इस 
तरह बुचबुच।ते देख कर हँसने लगता है और कंहने लगता है,--“"तुम भले 
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धतिता की साधना? में पं० भगवतीप्रसाद बाजपेयी ] १०७ 





ही इनके मु ह में पानी उँड़ेलो; ये तुम्हारे चुप कर देने पर भी बोलेगे और तुम्हें 
कोसेंगे ।? जब तक घटनाओं का स्वाभाविक विकास नहीं हो लेगा; पात्र का 
सहसा अन्त नहीं हो सकेगा। पात्र को एक बार कहानी की दुनियाँ म॑ प्रवेश 
कर और उसमें प्राण मर कर कहानोकार उससे मनमाने ढँग से छुट्टी नहीं 
ले सकता! 


धतिता की साधना? को कहने का तरीका सीधा-साधा है। कहानीकार 
एक इतिहासकार का रुप-धारण कर घटनाओं का वर्णन करते जाते हैं; वर्णन 
के साथ ही आलोचना भी | उपन्यास की वस्तु (?०४) पहिले पहल तो अस्त 
व्यस्तसी-शिथिल-प्रतीत होती है पर जब हम उसके किनारे पहुँचने लगते हैं तो 
बिखरे सत्र एक हो जाते हैं और इस तरह वह कसी ( 0:8०ू८ ) हुई बन 
जाती है। यद्यपि उसमें ऐसे “तार? भी है, जो पूरे यूत्र में गुथ नहीं पाए हैं तो 
भी उनसे प्लाय में शिथिलता नहीं आने पाई है। प्रत्युत उन्होंने « प्लान ? में 
प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाले पात्रों में चमक ल.ने में सहायता परहुंचाई है। संक्षेप 
में वस्तु यह है---नंदा एक ग्रामीण जमीदार की वहूं है जिसकी आँखों में 
उसके पति की छाया ही विवाह के समय पड़ सकी है; वह मूर्ति रूप से उनमें 
बस नहों पाई । वह विवाह होने के बाद, एक बार भी अपने पति के घर नहीं 
पति-मिलन के पूर्वा ही उसके सुद्दाग का सिंदूर पुछ गया । वह विधवा हो 
गई और अपने माई-भौजाइयों के साथ रहने लगी उसके छोटे देवर के विवाह 
के समय वह अ्रपमी श्वसुराल जाती है। वहां मेहमानों में उसके रिश्ते में लगने 
बाला देवर हरिनाम भी आता है| वह नंदा के सलोने रूप पर मोहित हो 
जाता है] नन्‍्दा अ्रपनी नँनद. चन्द्रमुखी के विवाहोत्सव के उन्माद में स्वयं 
मादिनी बन जाती है और हरिनाम के भुज-पराश में वैध जाती है। विवाह 
हो जाने के वाद वह श्रपनें भाइयों के यहां लौट जाती है। वहां सहसा 
एक दिन हरिनाम पहुँच जाता है और ननन्‍्दा केवल उसकी भ्रुजाओं में ही नहीं 
बँधती, वह छपनो भावज को ८ अपनी दूसरी घोती पहले हुए सोने के कमरे 
के निकट द्वार की चौखद पर उदास बेटी हुई अपने ऊपर धीरे धीरे 
पंखा मलतेः हुए भी दीख पड़ती है। परिणामत: उसे उसके बड़े भाई- 
भौजाई कानपुर में छोड़ आते हैं। वहाँ उसे प्रसव? द्वीता है और कि 
वह वेश्याओं के मुहल्ले में 'वेश्याः कहलाते हुए भी अवेश्या रहती है । 
हरिनाम अपने भाई से झगड़ा होने के कारण एक व्यक्ति द्वारा चलाए गए 
मान-हानि के मामले में जेल जाता है। वहां से छूटकर अपने “कर्म? के पश्चा- 
प्ताप में श्राँखों को अंधी बना लेता- है ओर “ब्रदासः के रूप में कानपुर में ही 
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मिखारियों के बीच रहता है | भूलते भव्कते हुए, बह .प्नन्‍्दा? से मिलता है 





श्ण्य [ इंष्टिको् 











ओर फिर अन्त में नन्‍दा के नन्‍्दोई के जरिये नन्‍्दा का सारा भेद खुल जाता 
है और फिर सब एक हो जते हैं| 


उपन्यास के पात्रो का चरित्र-चित्रण स्वाभाविक ही नहीं है, सजीव भी 

है | प्नन्दा? वेश्या कहलाकर भी बारह वर्ष तक अवेश्या केसे रही, यह प्रश्न 
उन्हीं को सता सकता है जो व्यक्ति के दभदय में उत्पन्न होने बाली भावना को 
नहीं समझते । “नन्दा? मामूली स्त्री के रूप में चित्रित नहीं की गई है और न 
उसे मनुप्येतर ही बनाया गया है। वह जितनी स्वाभाविकता के साथ पतित 
हुई है उतनी ही स्वाभाविकता के साथ अपतित भी रहो है। उसके छद॒ये में 
ध्याप-पुए्यः का इन्दू अहर्निश होता रहा हे। उसने केबल “एक? को अपना 
सर्वस्व लुदाया; और जिसकी वह पुजाए्न थी, उसीको अपने छदय के अ्रासन 
पर अन्त तक त्रिठलाए, रहो | जिसे-तरद प्नन्दा? का चरित्र,- लेखक ने ऊँचा 
उठाया है उसी प्रकार 'हरिनाम' भौं,खूब ऊँचा उठता है। वह “नन्दा! जैसी 
नायिका का सर्वथा नायक बनने योग्य है। उसकी साधना भी ईर्ष्या उत्तन 
करने वाली दै, वह रूप-ज्योति पर शर्म फे समान ट्वव पड़ने वाला ' कीड़ा ? 
मात्र नहीं है; उसके पास सिद्धान्त भी है| उन्ही को सत्य बनाने के लिये वह 
दर दर फिस | लाखों यातनाएँ सहीं । अन्य पात्र भी अपने निर्धारित कोर्य-- 
भार का ठीक तरह से निर्वाह करते हैं। किसी भी पात्र को उठा लीजिए, उस 
पर जिस सोसायटी का रंग चढ़ हुआ है, वह उसी का हूबहू चित्र दीख पड़ता 
है। कृष्ण गोपाल, देहाती जमीदार का ऐसा चित्र हे जिसकी आकूति के पह- 
चानने के लिए “टर्चः फेंकने की जरूरत नहीं है। उनके मनेजर भी चुनन्दे 
मुखत्यार हैं जिनका पेशा ही मालिक के सामने “ ठकुर द्दाती ! कहन्ना ओर 
गरीब प्रजा पर जुल्म दाने के लिये मालिक को प्रोत्साहित करना दे । नन्‍दा की 
बड़ी भौजाई उसके भाई की दूसरी पत्नी है। अतः उसके पति उससे स्वभावतः 
कुछ 'दबते गे! | स्वभाव का चिड़चिड्भरापन उसका हुए जगह फेलेक उठता दे | 
उसके स्वभाव को संठुरलित करने फे लिए, उसकी देवरानी की रचना की 
गई है, जिसके सौजन्य-प्रे म ने नन्‍्दा के रेतीले जीवन में ओयसिस? खड़े कर 
रखे थे । सहदेव मामा, जि तरद देदातो बूड़े हुआ करते है; चैसे दी है । इसी 
प्रशाग भिेखमंगों का चरित्र-चिएण भी सजीव हुआ है । बारात का वर्णन त्तो 
इतना अधिक विस्तृत है, कि उससे बहुतसी बातें सीखी जा सकती हं। उसे 
विस्वृत करने का सी कारण हैँ क्योंकि वहीं नायिका के नालुक जीवन के 
बाँध में किसलाइट प्रास्भ द्वोती दे | उसके यीवन भरे मनोभाबों फी छस ओर 
ले जाने के लिए पचम्द्रमुलोः के नियाद की उद्दाम भावनाएं, सीढ़ी का काम दे 
रही है; यह घनभ्पस्त अल्टड छोकरी ठन पर चदुकर सेंमली मे रह सकी। 


(तिता की साधना? में पं० भगवतीप्रसाद बाजपेयी ] १०६ 


पात्रों के चस्त्रि-चित्रण में कहानीकार ने अपने मनोविज्ञान, और समाज की 
अवस्था के यूक्रम निरीक्षण का अच्छा परिचय दिया है। उनमें हमें यथार्थ 
कल्पना (८ गीषपंद णव्ंगथ्धं०ा) का सुन्दर स्वस्प दीख पड़ता है। 
हिन्दू-समाज में विधवा का क्‍या स्थान है, इसे कपोलो को आऑँसुश्ों से 
सतत तर रखने वाली ध्नन्दा? से पूछो | इस उपन्यास की सफलता उसके 
ह॒यहु वर्णन ((ाग्फएपांट 465८घंएपं०प) में है। वर्णन कहीं कहीं इतना 
वास्तविक हो गया है कि प्रतीत होता है; कहानीकार अपने पाठक की ग्ाह्मय- 
शक्ति की परीक्षा ले रहे हूँ | एक जगह ५नन्दा? को हरिनाम के सुजयाश में 
भर कर और उस पर शतश; चुम्बनों की वर्षा कर मी उन्‍होंने उसकी £ धोती 
बदलवा? ही ठाली ! उस प्यसंग? का इतना खुला वर्णन आवश्यक न था। 
इसी एक स्थल को छोड़कर हमें उनके वर्णनों ने श्रेंगुली उठाने का अ्रवसर 
नहीं दिया | आयरिश कवि आस्कर वाइल्ड के विपय में कद्दा जाता है कि वह 
परस्पर विरोधी बात और सुभापित कहने में इतना पद्ठ था कि उसका अनुकरण 
आज “शॉ” जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार भी कर रहे हैं | ८ पतिता की साधना ? 
में ऐसे वाक्यों की कमी नहीं हे जो सुन्दर सुमापित के रूप में न कद्दे जा सकते 
हों | उदाहरण के लिए; हम यहां दो-तीन ऐसे वाक्य उद्धृत करते हैं--- 


(१) अन्याय को सहन न करके जो जाति मर मिठती है, में नहीं मानता 
कि कभी उसका विनाश संभव है| (२) में श्राज के विद्रोह को इसलिए 
स्वीकार करता हूँ कि वह कल के सहयोग को जन्म देता है | (३) जो लोग 
आज एक बात को ज्ञान या अज्ञान में सोच-समझ कर या बिना सोचे हुए ही 
कर डालते और उसे “भूल? कह कर अलग जा खड़े होते हैं, वे बिलकुल नहीं 
सोचते कि, उनके इस अनिश्चित स्वरूप के कारण कितनी निर्मल और निर्दोष 
भावनाओं की हत्या हो जाया करती है। (४) जनता को उत्ते जना को सदा 
दबाए रखना उसकी उस स्वाभाविक वीरता और साहस की मबना को नष्ट 
करना है, जो समाज के संगठन का प्राण है। 


5ध्० 
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उपन्यास में एक-दो स्थल पर लेखक भूले से दीखते हैँ | ४2 २७० पर 
धचपरासी ने हरी से कहलाया-कहो ईश्वर को हाजिर नाजिर जान कर सच 
कहेंगे; सच के सिवा झूठ (बिलकुल न कहेंगे [? यहां “हरी? जो दफा ५०० भार- 
तीय दश्ड-विधान के अन्तर्गत अमियुक्त है, शपथ लेकर बयान देता है। 
फौजदारी मामलो में मारतीय कानून में मुलजिम के बयान के लिए. « शपथ ? 
का विधान नहीं है | हां, त्रियिश कानून में यह विधान है। इसके अतिरिक्त, 
सजिस्ट्रे < अभियुक्त के बयान पर ही बिना स्वतंत्र शहादत लिए उसे सज्ञा 
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नहीं दे सकता और मुलजिम का बयान इस्तगासे की शद्दादत होने पर लिया 
जाता है| 
इस काननोी '्प्रोसीक्षर की गलती के कारण चरिन्र-खचित्रण ? में कार 
पीकापन नहीं आने पाया। हम प्पतिता की साधना?! का इन्‍्द के भ्रच्छे 
उपन्यासों में गणना करते हैं। प्रतीत होता है, उस पर कहामीकार ने 
छ.पना सर्वस्य चढ़ा दिया है| उसका प्रारंभ और अन्त दार्ना प्रभावीत्यादक 
हैँ । कई उपन्यासकारों के समान उन्होंने अगने सभी पात्रों को ग्न्त में स्टज 
पर खड़ा कर उन्हें उनका पारिअमिक नहीं बाॉँटा है। कद्दारना के विकास में 
जिन पात्रों का अत्यधिक संपर्क रहा है वे ही श्रन्त में लाकर खड़े किए गए 
। हम लेखक से इसी कोटि के उपन्यास की आशा करते भी में । 








स्वर्गीय सुमद्राकुमारी की कहानियाँ :?/: 


“त्रेंखर मौती? से सुभद्वाजी कह्ानी-स्चेत्र में प्रचे्ठ होती हैं । इस संग्रह की 
कहानियां-एकाध को छोड़कर--सब नई हैँ । इसके पूर्व वे किसी पत्र पत्रिका में 
छपः कर पुरानी नहीं हे! पायी हैं | “समाज और ग्रहस्थी के भीतर जो घात- 
प्रतिघात निर तर होते रहते हैँ, उनकी यह प्रतिध्वनियां मात्र हैं !? लेखिका ने 
“केवल उन प्रतिध्चनियों को अपने भावुक हृदय की तनन्‍त्री के साथ मिलाकर 
ताल-स्वर में बैठाने का प्रयत्न किया है!” पर जितने मादक भावों का 
अतिरेक सुभद्वाजी की कविताओं में छल्कता दिखाई देता है उतना इन 
कहानियों में नहीं ! फिर भी इसमें संदेह नहीं, प्रामीणाः, “थाती! और 
* झाहुति ? आदि में जो “अश्रुधार! बह रही है, उसमें लेखिका ने अपने 
प्राणों की दर्द भरी बूदें चुआ कर उन्हें अमर बना दिया है। अल्डड 
प्तोना? आम के उन्मुक्त वातावरण में लहराने वाली छोकरी-शहर में आकर 
क्या जाने कि ९ फैजू? के कुरते में बटन टाँकना या चिकर उठा कर खिड़कियों 
से काँकना पाप है और (इसी प्रकार ज़रा-ज्गरा सी बातो में बड़ी-बड़ी बातें भी हो 
जाया करती हैं !? पड़ौसी-धर्म निभाने से भी उसके पति की इज्ज़त पर 
आक्रमण होता है, इसे भी वह जल्दी नहीं समझी | विश्व मोहन का चरित्र- 
चित्रण भी बहुत स्वाभाविक हुआ है। जिस वातावरण में उसका जीवन 
विकसित हुआ है, उसमें ०ह 'सोनाः की सरलता का अर्थ सिव्रा उसके कि 
जो उसने समझा और कुछ समझ हो नहीं सकता था। +“ग,्रमीणा ? चरित्र- 
चित्रण और प्लाड की सुन्दर ग्रु थाई की दृष्टि से संग्रह की सर्वोत्कृष्ट कहानी 
है। ध्याती? का प्लाय भी 'ग्रामीणा? से मिलता-जुलता है। अन्तर इतना ही 
है कि ध्मांमीणा? की नायिका ५ आम ? से शहर में आती है ओर ८ थाती ? की 
नायिका 'शहरः से ध्यामः में [ 


ध्याती? की (रानी? भी है बड़ी भोली और अनजान | वह यह नहीं सम- 
झती कि घृ'घट के भीतर से भी सुसका उठने से 'लॉछनः लगता है। रानी? 
के थे! का चरिन्र-चित्रण पाठक को अपेक्षा से सर्वथा विपरीत क्रिया गया है 
ओर इतनी सुन्दरता के साथ कि उसमें अस्वाभाविकता का भान नहीं हो 
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पाता | कहानी का अस्त आकर्षक दे। “श्राहुति के राधेश्याम ओऔर मीणा! 
के विश्वमोदन की ईर्पालु मनोवृत्ति में बहुत कुछ साम्य है। और यद्द मनोवृत्ति 
पुरुष जीवन का “अमर सत्यः मी है | श्राहुति में लेखिका ने पुरष के वेवादिक 
जीवन फे पत्नी-व्यभिचार के बीभत्स चित्र को खींचने का मी साइस किया हद! 
आप एक जगद लिखती दै, “कहते दे, दलती उमर का विवाह और विशेष 
फर दुसरे विवाद की सुन्दरी युवती स््री, मनुष्य को पागल वना देती है !! 
'राधेश्याम! की श्रनियमितता पर लेखिका मदरोदया की यद्द ट्पिणी कितनी 
चुभती हुई है--“कुन्तला श्रपने जीवन से चेज्ञार-सी दो रही थी। हि 
बह राधेश्याम को किस प्रकार रोक़ सकती थी ? क्योंकि वह उनकी विवादिता 
पत्नी ठहरी | सात भाँवरें फिर लेने के बाद रावेश्याम को उसके शरीर हि की 
पूरी मोनापली भी मिल चुकी थी न।? आशा है, संगम की लगाई दीली 
छोड़ने वाले पाठक, लेखिका की इस '्युट्कीः से शिक्षा अ्रदृण करेंगे 


“पुकादशी? भी कम ग्रभावोलादक. नहीं है। शुद्धि! की मद्ध्ता और 
आवश्यकता का प्रोपेगेएडा लेखिका ने प्थमराई? के राजनितिक प्रोपेगेए्डा? के 
समान असादित्यिक दंग से नहीं किया। पएकादशी? में कला है; 'अमराई? में शुद्ध 
प्रचार हे। कदम्व के फूलों में 'हास्य-रसः की बड़ी दल्की श्रौर गुदगुदी पैदा करने 
वाली लहर है। 'दरिटि-कोण? में «ध्रग्माजी” को पुराने ढरें की सास अच्छे ढंग 
से बतलाया गया है | उमके मुख से यह कदलाना बहुत उचित दे--“' लिप रह, 
नहीं तो जीम पकड कर खींच लू गी। बड़ी व्िद्चन बाली बनी दे। बेचारी 
बिद्वन । तू भी सरीखी होगी, तभी तो उसके लिये मरी जाती है न! 
जो नहीं होती हैं वे तो ऐसी ओऔरतो की परछार तक नहीं छूतीं। और व्‌ 
राघेलाल के लिए. क्या कहती हे १ वह १ वद तो फूल पर का भेँबरा है। 
आदसी की जात है, उसे सब शोभा देता है, एक नहीं बीस आरतें रख ले। 
पण औरत आदमी की बराबरी कैसे कर सकती है १” 

पभैमकली रानी? में मेंफली रानी? और ८मास्यर बाब? का चरित्र बहुत 
उज्जवल बतलाया गया है-ठीक पाठक की प्रथम कल्पना के प्रतिकूल | मेंकली 

रानी के प्रष्ठ ४७ में पंडित रामनजन अपने घर रख कर जात में हुक्‍्का पानी 
बन्द करवायेंगे? में पता नहीं लेखिका ने बीस बिस्वे कन्वजियों के घ में हुक्‍्का- 
पानी” की प्रथा कहां से प्रविष्ट करा दी ९ युक्तप्रांत में कान्यकुब्ज ब्राग्दण ओर 
वे भी प्राचीन विचारों के पोपक ब्राम्हण हुक्‍्फा पानी से परहेज करने बाले होते 
है! भगनावशेषः में, हमें दुःख है, लेखिका महोदय बढ़त कम सफल हुई हें 
ययपि कहानियों के प्ला्ों में नवीनता नहीं हैँ तथापि उनमें यत्र-तत्र जहां 
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लेखिका ने अपने दृदय की कोमल भावना का रस डेंडेला हैं, वहा उनमें 
एक अ्रकथनीय सजीवता आा गई है। सुभद्राजी की कहानियों की विशेषता 
यह है कि उन्होने स्त्री पात्रों के हृदय को बहुत ऊँचा और सरल बना दिया 
है तथा पुरुषो को बहुत अधिक संशयी। 'बिखरे मोती? के बाद भी आपकी 
कहानियों का विकास हुआ है। उनमें जीवन -की यथार्थता का मार्मिक चित्रण 
पाया जाता है। पतीन बच्चे? उनकी नवीनतम कहानियों में श्रेष्ठ है। 


पं० उदयहज्ंकर भट्ट के भाव-नाव्य :रीं: 


हिन्दी के आधुनिक नाथ्क-साहित्य के उन्नायकों में बहुमुखी अतिभा कि 
रचना-कौशल की दृष्टि से प० उदयशंकर भट्ट का स्थान बहुत ऊँचा है। दिन 
नाव्कों के लिखने की प्राचीन शैली को तोड़ते हुए. जीवन की सम्पूण अभि- 
व्यक्ति को अधिक स्प्ठ और सजीव बना कर उच्च स्तर पर लाने वालों में १० 
उदयशंकर भट्ट क्वा अपना विशिष्ट स्थान है। अब तक उनकी एक दर्जन से भी 
अधिक नाथ्क-पुस्तकें छप चुकी हैं। उन्होंने छोठे-बढ़े एकांकियों के. अतिरिक 
ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक--समी प्रकार के नाटकों पर अपनी ,विशिर 
प्रतिमा की छाप 'डाली है। इनमें भी भाव-चाटयों का विशेष महस्य है। 
हिन्दी के नाय्क-साहित्य को मद् जी के भाव नाट्य एक अनूढ़ी देन हैं और यह 
निर्विवाद है कि श्रीजयशंकर प्रसाद के बाद इस दिशा में भद्द जी को ही स्पृदणीय 
सफलता मिली है | भट्ट जी अब तक तीन भाव-नाट्थ-विश्वामित्र! पमत्त्यगंधः 
और राधा? लिख चुके हैं। उन्हीं का मूल्यांकन करना यहां अभिप्रेत है | 

यद्यपि गीति और भाव-नाट्य दोनों में गीति-तत्व उनका प्राण होता है, 
तो भी भावनाथ्य के लिए अथ से इति तक गीत अपेक्षित नहीं हैं। संस्कृत 
में भाव-नाटकों का ऋच्छा प्रचलन था| ' कपरूरमंजरी ? “ मालविकारिनिमित्र ; 
“बिक्रमोर्वशीय! आदि इसी कोटि के नाटक हैं । गीतनाथ्य में गीतात्मकता क्के 
अतिरिक्त एक गुण और चाहिए. | वह हे नारी पात्रों का बाइल्‍य। उत्य द्दी 
उसुमें प्रधान पात्र नारी होती है और उसका रस होता है रसराज श्रुगार। 
स्वनातृत्त की दृष्टि से यही गीति या भावनात्य कहलाता दै। भट्ट जी के 
उपयुक्त तीनो नाटकों में नारी पात्रों का प्राधान्य है। उसी को 'कैन्द्र , बना 
कर नावकों के घयनाचक्र घूमते हैं। तीनो में श्रुगार रस की पूर्ण निष्यत्ति 
होती दे । तीनों के कथानक संक्तिप्त, गीति-की तरद मधुर, भाव-व्यंजक और 
पौराणिक हैं।. हा 

धविश्वामित्र! में मेनका और विश्वामित्र की शापित ग्रेम-लीला का चित्र 
है, जिसके अंचल में शकुन्तला की मुसकान-मरी सृष्टि द्वे। विश्वामित्र्‌ हिमालय 
की तलदटी में देवदारु वक्त के तले दिमासन पर तप कर रहे हैं। वे अपने तप 
के वैभव से प्म्त हो उठते हैं। उन्हें ऐसा भासने लगता है-- 


र 


पं० उदयशड्डभर भद्द के भाव-नादय | ११५ 





“बुक सकते रवि भुकुटि-निपात से, 
फट सकता ब्रम्हाएड एक संकेत पा (5 « 
और वे अपार ब्रह्म को स्थयं रचने की क्षमता भी अनुभव करने लग ते 
हैँ | इस-अहं? से भर कर वे विश्व को वश में करने के विचार से पुन; समा: 
घिस्थ हो जाते हैँ | पर-देव-को किसी का एकाघथिपत्य कहाँ -सेह्य है ? अहं को 
रोंदने केजलए मोह की भूमिका पस्तुत होती है | उर्वशी और मेनका का भूलोक 
पर अवत्रण होता है। वे तापस को देखकर तनिक'आ।श्चर्य-चकरित होती हैं । 
उर्वशी तो उससे इसलिए घृणा करने लगती है कि वह पुरुष है और तपस्या 
के चलन्‍्पर इन्द्र बनना चाहता है | उसमें सब पर शासन करने की घुन है। 
वह कहती है-- 
“में करती हूँ छुणा मनुज से इसलिए, जग का साधन हमें बना सुख ले रहा]? 
ध्मे करती हूँ घ्रणा मनुज से इसलिए: में प्मनुजः शब्द पुरुष के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि 'मनुज? से पुरुष-नारी दोनो का भाव लिया जाता है। 
उर्वशी नर के वर्चस्व को सहन नहीं कर सकी--. 
५जब्र .नारी-नर दोनों ही से सृष्टि है, एक बड़ा, छोटा हो क्योंकर दूसरा १ !? 
मेनका नारी को अबला नहीं समकती | वह यह स्वीकार क्ररती है कि 
यद्यपि हम में भुजा और बुद्धि का बल-नहीं है, तो भी हमारे पास हृदय-बल 
है| यद्यपि मेनका की नारी-जाति में बुद्धिबल-अमाव की घोषणा आधुनिक 
नारी को अपमानास्पद प्रतीत होगी, फिर भी उसके इस कथन से उसे इमकार 
नहीं हो गा-- 
“सौन्दर्य और रूप हमारे अस्त हैं, जिसके वश ज्रेलोक्य नाचता है, रुखी, 
यदि चाहेँ तो श्रमी तपस्वी की उठा नाच नचाऊं जड़ पुतल्ली कर काम की ।९ 
उर्बशी पुरुष को पत्थर से कड़ा समभती है, इसलिए बह विश्वामित्र की 
समाधि-भंग को अ्रशक्य मानती है। परन्तु मेनका का नरस-प्रकृति का अ्रध्य- 
यम यथार्थ सिद्ध होता है। जो पुरुष “अहं? को कच्ची नींव पर खड़ा है और 
स्वार्थ 'के सोवानों पर चढ़ता है, उसका पतन अवश्यंभावी है। मेनका 
उर्वशी के समान न/द्रोहिणी नहीं है। वह नर को नारी-रूी हृदय की 
प्यास मानती है। वही उसमें प्र ण। भरता है। नारी के बिना जिस प्रकार 
रुप अप्र॒र्ण रहता है, उसी प्रकार पुरुष के त्रिना नारी भी अपूर्ण है। नर- 
नारी दोनो का एकीकरण मनुजता है। नारी की प्रतीक मेनका के सौर- 
भोच्छवा[स से तथोवन में चसनन्‍्त छा जाता है, मादकता भर जाती है। तपोधन 
विश्वामित्र की आँखों में सौन्दर्थ-दर्शन की उत्फण्ठा भर जाती है ओर हृदय 


११६ [ दृष्टिकोण 
किसी अभाव में विकल होने लगता है। मेनका की रूपराशि उनकी पुत- 
लियों को चंचल बना देती है, उनमें रंगीनी भर देती है। उनका थुगों का- 
तप मारी के चरणो पर लोट जाता है। पुरुष का “अहं? हार जाता है, स्त्री 
का रूप विजयी होता है। विश्वामित्र के स्वर में पुरुष का प्रबुद महाम॒ुनित्व 
बोल उठता है--- | 
धसब प्रप॑च अध्यात्म-एक तुम सत्य हो ! 
यह सौन्दर्य समग्र सृष्टि का मूल है?! “#- 
सौन्दर्य मधुपान का नाम ही स्वर्गोपभोग है । बहुत काल म॒नि इस लोक 
में स्वर्ग का भोग करते हैं। जब्र शहुन्तल्ा का जन्म होताः है तो उन्हें :वास्ववि: 
कताका बोध हो जाता है। वे सजग हो उठते हैं, उनके मुख से सहसा 
निकलता पड़ा है -- हे हि 
५ दैव हा ] गरल अमृत के धोखे में में पी गया ।? 


आर वे अपने ही बनाये स्वर्ग को- नरक तुल्य जान कर पुन; नह की 
प्राप्ति के लिए. भाग खड़े होते हैं। ऋषि का यह पल्ायनवाद ' विश्वामित्र * 
नाटक का पर्यवसान है। ऋषि के देवत्व ने पुरुपत्व धारण किया; ' देवलीक 
से भोग भूमि पर वे उतरे और ब्रह्मा की सृष्टि में एक बालिका को अवतर्रित कर 
उन्होंने पुनः देवलोक की ओर प्रस्थान किया | निवृत्ति का प्रवृत्ति में परिवत्त न 
ओर प्रधुत्ति का पुनः निवुत्ति की और भत्यावत्त'न ही (विश्वामित्र! की कंथावत्ठ 
है । जीवन में संतुलन प्रवृत्ति और निबुत्ति के सामंजस्य से ही सम्भव है। 
मानववादी विश्वामित्र की पलायन प्रवृत्ति पर कभी भी “क्पित्व! का आरोप सहन 
नहीं कर सकते । नाव्य्तंत्र की दृष्टि से + विश्वामित्र ? स्पृहणीय रचना है। 
यत्र तन्र भावों की अच्छी अभिव्यंजना हुई है । ह॒ 

पत्स्यगंघाः में भी वही नारी की प्यास है, नर की आकांत्षा है, विमोद है, 
मुच्छना है। यह महाभारत की सत्यवती मत्स्यकुमारी का प्रेमाख्यान है। मत्त्यगंधा 
काम के वरदान से अ्भिशापित होती है। पाराशर ऋषि को नौका से पार उतारते 
समय “का-४ की विजय होती है। विश्वामिन्र के समान पाराशर ऋषि का झह? 
भी नारी की एक रूप-फिरण के स्पर्श से पिघल कर पानी हो जाता है, धर्माधर्म 
की उलभन मुलाझ जाती है। ऋषि उस पार उतरने के पूर्वा ही केबय्कुमारी 
से पणय की भंख मांग उठते है| बेचारी कद्दवी है --म हू' दीन नारी, अर, 
मे, अविचारी प्रभे ॥ 

पर ऋषि उसे समभाते ह-..- 

(शिव शिव कहो प्रिये, धर्म है 
अनन्तरूप, तथा बर्सनीय नहीं साधारण नर को 





उदयंशझ्वर भट्ट के भाव-नादय ] ११७ 
सूष्टी मूल धर्म है, प्रकृति मूल कर्म सदा, 
श्रद्ामूल भक्ति है, समाज फल मूल हैं | 
मानता है मानव जिसे ही धर्मवस्तु आज 
कले वही होती अविधय नरलोक में ।? 
धर्म तो इस प्रकार काल-देश आश्रित है | और समाज ? उसक्रे नियम 
आदि भी क्‍या हैं ! २ 
८ समाज का विधान मनुज ऊत, उिन्न कर देता वही जो इसे बनाता 
हूं कभी, 


मानव की प्रेरणा का फल ही नियम है। ऋषि पार उतरने के पूर्व अपनी 
वासना की तृप्ति कर लेते हैं और मत्स्यगंधा को यह वरदान दे जाते हैं--.. 


८४ प्रिय भी सदा न प्रिय लगता है |” 


मत्त्यगंघा समय पाकर रानी बन जाती है और 'शीघ्र ही. डूसका सधवा- 
पन विधवापन का रूप धारण कर लेता है। उसे कम का आजीवन यौवन 
वरदानः खल उठता हैं। आजीवन उसीके ताप में क्रुलसती रहती हे। 
कअत्स्यगंघा! म॑ भी पबिश्वामित्र? के समान भावों में ज्षिप्र गति है, नाय्य- 
छ्ठा है 
८ मद्रि-मदिर यौवन उभार चल, मधुर-मधुर मेरे सिगार पत्र |? 
गीत में यौवन द। मदिर चित्रण है | 
-. भों तीनों भाव-नाट्यों के गीत स्वतंत्र रीति से भी गाये जा सकते हैं। 
,असादः के नाठकों के गीतों के समान इत़में भी भावोद्रे क की छलछल है, भाषा 
की माधुरी है पर मापा में प्रसाद? के समान च्युति---संस्क्ृति-दोप कहां नहों है ! 
तीसरा भाव-नाट्य राघा? है | पर वह “विश्वामित्र! और “्मत्त्यगंघा? 
को पीछे छोड़ कर आगे नहों बढ़ सका | राधा कृष्ण की छब्रि-छलक से उनके 
प्रति अ्रमुराग से भर जाती है और निर्जन-निक्रुज में यमुना किनारे अ्भिसाए- 
सी करने लगती है | एक दिन वह श्रनमनी हो कहती है-..- 
“में रही हूँ दूर जिनसे वह बुलाते पास क्‍यों? - 
हो गया यह हास मेरा सब कहीं उपहास क्‍यों १७ 
उसी समय उसबी सखी विशाखा आती है ओर अआरोदास्य का कारण पूछती 
है, जिसके उत्तर में वह छलछला पड़ती है--- 
“कभी रो कर भी बता दूंगी विशाखा बिरह-सा यद्द, 
दीर्ब जीवन मद्दापथ परिखित न हो कर भी किसी से ?? 


श्श्द | [दृश्िकोश 








विश,खा उसे कृष्ण के प्रेम में उन्‍्मत्त जान कर अंधे, प्रमादी, उम्र 
यौवन की पुकार, अनसुनी कर देने का उपदेश देती है । पर राधा के - लिए. 
यह संभव नहीं है| वह विवश है---- 


“कूप पर जाती कलश ले नीर [लेने देतु जब्र मैं, 
पैर-ले जाते म॒के अनज,न में यधुना नदी तद |? 

नाथ्क के प्रथम दृश्य में पूर्वानुराग का चित्र हैे। दुसरे में र[धा 'का य्ना- 
निकुज में अ्रमिसार होता है | व शीघ्वनि से वह वहीं खिंच जाती है आर 
कृष्ण से वशी की मोहिनी शक्ति का रहस्य पूछती हे । वशी व्रज की अज्ञान 
ललनाओ को खींच ही नहीं लाती, उनमें मदव का सन्देश भी भरती है। 
कृष्ण: व'शी की ध्यूनि पर यह आरोप सुनःकर क्ुब्ध हो जाते हैं। और कहने 
लगते हँ-.कि सौंदर्य ओर संगीत का जद्दे श्य किसी को उत्तप्त कर वासना- 
वाद़ी बनाना नहीं है । फिर राधा और कुष्ण में प्रेम और वासना के रूप पर 
चंर्जा होती है। कृष्ण राधा को समभाते है कि प्रेम को तन का “दास नहीं 


बनने देना चाहिये। पर राधा उसे प्रकृति-संभव नहीं मानती । अन्त में वह 
बोल उठती है--.- 


“चाहती, क्या चाहती हूँ, कुछ नहीं, पर चाहती हू । 

एक तुम हो, एक व शो में सुनू' सुनती रहूं निशि- 

दिवस, पल पल पक्त ऋतु वर्ष, युग कह्यान्त भी !? 

कृष्ण बंशी पुनः बज.त हैं, त्रजवनितायें दौड़ी आती है। दृश्य समात् हो 
जाता है | तीसरे दृश्य में राधा स्वयं उसी कुज में शरद्‌ पूर्णिमा की पर्ब-निशा 
में कृष्ण की प्रतीज्ञा कप्ती है। सखी ज़िशाखा भी उसके साथ हैं। कृष्ण आते 
हूँ और उसे समाज कुल मर्यादा तथा प्रें म-रक्छा का उपदेश देते दैँ और मधुरा 
अस्थान के पूरव' उससे बिदा मांगते हैं । चौथे दृश्य में बिवणः मलिनवस्त्रा 
विरहिणी राधा का करुण चित्र है। चह च'शी बजाते और गीत गाते 'विकल 
हो उठती है | नारद उसे कूष्ण-प्रेम से विमुख करने का असफल प्रयास करते 
है। राधा आवेरा में आकर कृष्ण को हर जगह देखने लगती है। कृष्ण 
डःखामिभूत हो कर प्रकट होते हैं| उन्हें देखते डी राधा-प्रें म विभोर हो उठती 
है ओर शरीर त्याग कर उनकी आत्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार राधा 
ने वासना को प्रेम में परिणत कर मोहक आदर्श को झष्टि की है। यद्यपि 
राधा को कवि ने भूलोक की तरुणी ही रहने दिया है, पर कृष्ण का पुरुष पुरा- 
तन रूप चह नहीं बदल पाय है। कृष्ण मर-लीला का अमिनव करते हैं। इस 
लिए, परे म और बासना के संघर्ष में प्रक्तपन--स्वाभाविकता--नहीं आ पाई। 
कृष्ण की अपेक्षा राधा का बिंरह अधिक खिल सका है। राधा में दाशंनिक दशि 


ऊैदयशह्लर भट्ट के माव-नादय | ११६ 





से पुष्टिमार्ग का निरूपण किया गया है। कृष्ण मकत कवियों की भांति 
धम्रमर-गीतः की भी छाया इसमें पाई जाती है। राधा के समान मधुर पात्र 
की किसी अन्य विदेशी साहित्य में मो सब्दि की गई है, इसका मे ज्ञान 
नहीं है | इस नाटिका की भापा-गति भावानुरूप और पूर्व नाटकों के समान 
ही प्रवाहमयी है | श्र/त में चलचित्र की छठा दश'नीय है,| 


उपयुक्त तीनों भावनाथयों में भले ही कथा-सौन्द्य न हो, भले ही 
घटना-चाठ॒र्य न हो पर भावों की अन्विति का तनिक भी स्खलन नहीं है 
और इसे ही कवि भावनाट्यों का मुख्य उपकरण मानता है। “विश्वामित्र? 
अत्यगंधा! और ५राधा? को स'स्कारी दर्शकों के धीच डाई'गे रुम में सफलंता 
के साथ अमभिनीत किया जा सकता है | 


श्री उदयशंकर मद्ट की मानसी! 77: 


जल | १६ «. न 
.पं० उदयश'कर मद्ट सफल नाटककार ही नहीं, मधुर कविं भी दे | उन्तें 
अनेक, कविता-पन्थ, प्रकाशित द्वो चुके है । नित्य पंक्तियों में उनकी ' मानसी ? 
का परिचय है--- ; हु 
सिंक्लेयर की 'ओशना? कहती है---“हम कुछ भी नहीं जानते, दम नह 
जानते-क्या सही है; हम नहीं जानते-क्या गलत है ? हम एक भूल-सुलेया में 
है |? जीवन कया रुचमुच भूल-झलेया दे ! दम कभी ९ दुःख ? में हँसते ओर 
पसुखः में रोते हैं। फूल चुभते हैँ और कांटों पर उन्‍्माद महकता हैं। 'छुख- 
दुःख? अरूप हैं, अमाप है। समष्ठि का सुख व्यक्ति का हुःख और व्यक्ति की 
दुःख! समष्ठि का 'सुखः हो सकता है। 'सुख-दुःख? की स्थिति कर्म- 
परिणाम में नहीं, दिचार-स्वीकृति में है। सुख की कल्पना सुख श्र हुः्स 
की कल्पना दुःख है। 


दुध्ख़ की कल्पना क्‍यों होती है ? अरस्तू मानवी प्रेरणा को हुःख को 
कारण:मानता है। इसी से ग्रीक साहित्य में दौववाद का अधिक प्राव्य नहीं 
दीखता । संसार को यूनानियों ने खुली आंखों से जिस रूप में देखा; उसी रूप में 
उसका चित्रण किया। आसवांन के शब्दों में उसकी कला में सौन्दर्य- 
सादगी, त्ताजगी झौर सत्यान्वेपण की भावना उच्छवदसित हो रही है |? उसमें 
बुंद्धिवादं की प्रधानता है। उलले यूरोप में मनुष्य को पुरुष” बनाया, 
उसमे आत्मखिश्वास पै दा किया है-घम' और समाज के आडम्बर को ध्वंस 
कियाहै । औक साहित्य में प्रकृ.ति के उन विकारों को भी प्रदर्शित किया गया 
है जिसमें स्त्री, प्रे मिका? और पुरुष, 'प्रें मो? बनाता है। उसमें मनुष्य को तो 
मनुष्य रखा हो गया है, “देवता? को भी मनुष्य बना लिया गया हैं। जीवन में 
आशा का अमृत चुआ कर प्राणों में अमर स्पन्दन भरने का उद्योग किया 
गया दै। ग्रीक साहित्य कापरिणाम ही यूरोप का 'रिनेसांस्-युग ? है। ऑग्ल- 
साहित्य में शेक्सपीयर -यरुग ने दैववाद को ग्रधानता दी । मलुप्य भाग्य की 
लदरों में इतस्तत: उछलने बाला प्राणी मर रह गया, उसका सामथ्य भाग्य 
में लोप दो गया | हे स्लेट के व्श॒दों में वह (मनुष्य) अनुभव करने होगा --- 


भरी उदयशझ्डर भट्ट की 'मानसी? ]  श्एर 
“दौव ही हमारे भाग्य को बनाता मियता है। (फ्रद्कव 5 2 तेल्रंगांपए पीधा 
आवए८४ ०प० ८एत॑) साथ हीं मानव स्वभाव के संब्रप में भी दुःख की 
स्थिति मानी गई | वबिन्तु यह संघर्ष व्यक्ति तक ही सीमित रहा। परंतु अब 
आंग्लसाहित्य में पुन: मानवी शक्तियों के जागरण का युग आ गया है। शा, 
इब्सने, जान गॉल्स वर्दी आदि साहित्यकारों ने रूढ़िवाद को ठोकर मार कर यह. 
प्रतिपा दित करना प्रारंभ किया है कि मनुष्य स्वयं घुरा नहीं है, परिस्थिति 
उसे बुरा बनाती है| व्यक्ति नहीं, समाज दुःख का कारण है। दूसरे शब्दों में 
मनुष्य ही अपने 'सुख-दुखः का कारण है, देव या भाग्य नहीं। पाश्चात्य साहित्य 
की यह प्रगतिशील लहर हिन्दी साहित्य में भी वह रही है। 

८ जग यह मानव का प्रपंच है 

झाप बनाता ओऔः? बिगाड़ता 

आप खोदता अपनी कह्नें 

| निज को मिद्दी डाल गाड़ता |” [ मानसी ] 


यहाँ भी रूदिवाद पर बुद्धिवाद विजयी हो रहा है--- 
“जब नारी, नर दोनों ही से स॒ष्टि है 
एक बड़ा, छोटा हो क्योंकर दूसरा !?श विश्वामित्र ] 


यथार्थत्राद 

प्रत्यक्षानुभूति: का नाम यथार्थ है |,साहित्य में रूप? और * अरूप ? दोनों 
प्रतिबिम्बित होते हैं| ज्ञानेन्द्रिय-गम्य जगत को हम ५ रूप ! और उससे परे 
काल्पनिक जगत को अरूप? की संज्ञा देते हें। जब “रूप? वाणी बनता है तब 
हम उसे यथार्थ साहित्य कहते हैं | साहित्य का जन्म केसे होता है ? जगत के 
हश्य और अद्श्य उपकरण अपनी छाया साहित्यकार की मनो-भूमि पर डालते 
रहते हैं, जो आ्रविग की घड़ियों में अभिव्यक्त होकर साहित्य की सष्ति कर देते 
हैं| जगत के दृश्य और अद्श्य उपकरणों से हमारा आशय क्रमश: * वस्तु ? 
और ध्मावः से है । फल, वस्तु है। 'समीरण के गन्ध-स्पर्श से फल कितना 
पत्कुल्ल हो उठा है?--भाव है। वस्तु हृदय को छूकर उसमें अपने पति राग 
उत्पन्न कराती हैं। यही राग 'माव? बनता और ध्वाणीः रूप में स'हित्य कह- 
ज्ञाता है | यथाथंवाद के साहित्य में जगत के विचार! और ५विकारः दोनों 
उतरते हैं | वस्तु की तक ओर बुद्धि से की गई मभीमांसा :विचार ? है तथा 
उससे [वस्तु से] उत्तन्‍्त राग-बुततियाँ भविकारः कदलाती हैं। “कर्ीली डाली 
पर फूल खिले हुए हेँ?ः-...वद्द (विचार? हुआ | यदि इसी दृश्य को इस तरह 

व्यक्त किया जाय--- 








श्श्र [ दृष्टिकोण 
“थे मादक नक्षत्र घरा के पंखुड़ियो पर फूल विछाये 
अपनी काँटों भरी कद्दानी दो दिन मुझे सुनाने आये? ५ 
तो यह 'विकारः था भाव साहित्य क्हलाएग़ा | फूल को देख कर कवि की 
कल्मना ने राग-बुत्ति का सहारा लिया है। (विचारः में जहाँ (विकार? [भाव] का 
' प्राधान्य हो जाता है वहीं कविता का जन्म होता है | इतिहास, विशान, भूगोल, 
आदि विपय “विचार साहित्यः तथा कविता, गद्य-गीत, नाठक, क्ादि विकार 
साहित्य? कहलाते हैं | 








'मानसी? क्‍या है १ 
धसानसी! में विश्व का यथार्थदर्शन हे हु प्रकृति क्के (रूप?- ह््श्यों क्के 
दृष्टिकोण का संकेत है। उसमें मानवी 'सुख-दुख? का उंदंगम, उसकी 
स्थिति और उसके व्याप की अनुभूतिमय विवेचना है | कवि के छंदग-रंम ने 
विचार के साथ मिलकर मानसी को “विकार साहित्य? के स्थान पर श्रासीन कर 
दिया है। विश्व-रूप ने कवि की अंतरात्मा को मंकृत -किया दे। उसकी मंलक 
मानसी में स्पष्ट है | वह अपने चारो ओर प्रकृति का बिल्ास देखता है-- 
८परग-प्रग पर उल्लसित विश्व, रज-रज में स्वर्गो की बस्ती दे 
इसके विपरीत, जब वह मानव जाति को छुःख-ज्वाला से जलते हुए 
देखता है तो उसका हृदय रो उठता है और कहने लगता है--- 
“कुसुम अरे, देखो दुःखों को, नर ने उपजाया निज कर से 
अपने आप जला भी दी है इसने चिता साध के पर से |” 
मनुष्य, मनुष्य का संहार करता है; अमीर, गरीब का रक्त चूस कर स्थूलकाय 
बन रहा है, उसके शरीर में दीन प्राणियों का रक्त लाली बन कर , संचरित 
हो रहा है और वह गरीब अपने अवशेप रक्त को आँखुओ में बहाुकर हत- 
भाग्य ज्िदगी बिता रहा है| रूढि कहती है---“प्पूर्ण जन्म के कर्म मनुष्य को 
भोगने पड़ते हैं |? कवि का विचेक कहता है--यह अभ्यात्महदीन जीवन है, 
आइम्बर है । देववाद पर उसका विश्वास नहीं है--- 
ध्यह अध्यात्मवाद मानव के जीवन की है मज्ज, कहानी 
जहाँ ईश्वर के बल पर नर॑ करता घर जानी मनमानी |! 
ओर पूर्ण कर्म तथा पूर्ण जन्म का विश्वास क्‍या है+-- 
“पूर्ण कर्म की पूर्ण जन्म की, उलझन में जग को भव्काता | 


आलस, भोग ओर कर्मों की दल-दल फैला उसे गिरावा |? 
वह देखता हे--- पक 





भी उदयशंकर भट्ट की पसानसी? ] १२३ 








“शत्रु अकारण दु:ख दे रहा लूट रहा है, मार रहा है 
ओर? न्‍्यायी प्रभु देख रहा है पर पद पद पर हार रहा है।? 


आजतक न्यायी प्रभु ने क्या किया है ?-.. 


“कुंछ न कर सका पीड़ित के प्रति, कुछ न जिया है ग्रव तक उसने, 
कुछ न करेगा आगे भी वह निर्बल को देगा यो चुसने | 


मनुष्य ही अपना तम्हा? है, विष्णु? है और महेश? है |-- स्वर्ग और 
नरक भी काल्यनिक श्रौर श्रनिश्चित हैं । ये 'यूर्य ओर 'तारे, मानव को क्‍या 
लाभ पहुँचाते दूँ ? क्या रवि ने प्रकाशित होकर उसमें श्रालोक भरा हे? 
उसके अन्दर क्रिसकी चेतना हैं ? कवि की जिशासा हे-..- ् 
“्ये तारे गिन सके न मेरी आहों को, ऋतु बदल न पाया 
में हूँ कौन, बोलता भीतर जो मेरा जीवन बन आया १४ 


कबि प्रकृति म॑ उल्लास को चारों ओर बरसते देखकर आत्म-विभोर 
हो जाता है। फूल हँसते हैं। सरिता आनन्द से उमगती हुई बही जग 
रही हैं। कोकिल मस्ती में गाती रहती है। पर, न फूल जानता हैं कि 
उसमें हर्ष कहाँ से खिल उठा, न सरिता जानती है--कि बह कहाँ, 
किस उमज्ञ में चली जा रही है| श्रोर कोकेल भी कहती है-. 
“मे न जानती जग की रानी क्यों गाती हू-क्या गाती हूँ ९१ 
वह तो अपने ध्वर्तमान? में ही मस्त है--- 
“मेरा जीवन वर्तमान है “वर्तमान? ही तो यह जीवन 
अठखेलियाँ सदा करता है सौरभ के पर उड़ता योवन |” 


चह न प्राण जानती, न मन समझती, न जीवन पहिचानती और न यही 
मालूम करना चाहती है कि “छुम और हन किसके हो रहते? हैं | उसने तो 
जब से आँखें खोली हैं, दुनियाँ को 'मत्यानी? ही देखा है । कवि क्री कोकिल 
इतना ज़रूर समझती है कि विश्व का प्राणी बन्धन-होन है, विश्व का सुख 
सबके लिये है---“सबके लिये चुगा ओर पानी हे, सबके लिये शाँति है और 
बसुधा का भरा खज़ाना है |” इसी से वह कुड्ुक उठती है-. 

धगाओ, गाने दो औरो को रहा किसी का नहीं जमाना [२ 
पानी? का “कुह”-गीत हिन्दी संसार की स्पृदणीव रचना है । 


मानवी जगत में आशा-निराशाओ का घात-प्रतित्रात अविराम चलता 
रहता है--- 


१२४ ह- [ दश्कीण 
धयहाँ टुय जाते द प्याले ओठों को छूने से पदिले 
यहाँ लीन होती अमिलापा निज प्रिय को पाने से पहिले |? 
मनुष्य अपने वर्तमान जीवन से कभी सन्तुए नहीं होता--- 
«इस दुनियां ने कब जीवन को प्रिय जीवन कह कर अपनाया (१ 
मानसी में जीवन-समस्याओं की अन्तर-घारा को कवि ने स्पर्श कर डेसे 
आशा, उत्साह और कर्म के पथ पर अग्रसर किया है | सामयरिक विचार-लहरी 
का स्वर उसमें स्यष्ठ गूज रद्दा है, प्रकृति में फैलें हुए यथार्थ को वह मात 
जीवन में ढालना चाहता है | अतः कहों-कहीं वह “झावेगः न रहकर * प्रबुद्ध 
प्रेस्कः ज़रूर बन गया दे । परन्तु इससे;मानसी की राग-ब्यथा कम नहीं पड़ 
गई है | कवि ने मानसी को अलंकारों से जकड़ने का प्रयत्न नहीं किया दे। 
उत्पे क्षा और विरोधाभास की संख्या अधिक है पर उनकी कल्मना कंश्-साध्य 
बिलकुल नहीं है | एक विरोधामास का सुन्दर उदाहरण लीजिये--- 
“अरे यहाँ ठए्डी आहो की ज्वांलामुखियाँ भी तो फूर्टी |? 
जायसी के समान परोक्ष-संकेत भी मिलते हँ। यह कितनी सरस “ समा- 
सोक्ति है;-- 
«वह अपनी आँखों के मद से सींच रही है जग फ़ुलवारी 
उसके कभी मुस्कराते ही हँस उठती है क्यारी क्यारी ॥? 
प्रस्तुत में अप्रस्तुत [ अध्यात्म पक्ष ] का व्यज्ञ होने से समासोक्ति ? 
अलंकार सहज द्वी आ गया हे। 
मानसी में जहाँ देववाद की मर्त्सना है वहाँ परोक्ष शक्ति का सर्वथा 
विस्मरण भो नहीं है। क्‍योंकि वह कवि अनुभव करता है--- 
“चलते जाओ, बढ़ते जाओ 
खीच रहा कोई आकर्षण ।? 
साथ द्वी वह जगत को जीवन की “इति? भी नहीं मानता--- 
“यह पथ अभी विराम कहाँ है 
चलते जाओ, चलते जाओ |? 
फिर पमानसी? की अन्तर-घारा कया है? वह मानव को अपनी शक्कि का विश्वास , 
दिलाना चाहती है और कर्म-चषेत्र में साइस के साथ प्राकृतिक नियमों के 
पालन की प्रेरणा करती है। वह मनुष्य-जीचन को आँसुओ में डुबाकर तिनके की 
तरह बद्दा देना नहीं चाहती; उसमें सुख, सौन्दर्य ओर आल्द्वाद की बस्ती बसा 
कर भूलोक ही में स्वर्ग उतारना चाहती है| भट्जी यूनानी पुरातनवादी कवियों 
के समान यथाथ भावना का मोहक दीप संजोकर हिल्दी-साहित्य को ज्योतिर्मय 
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श्री उदयशंकर भट्ट कौ पमानसी? ] १२५ 


बना रहे हैं | उनके गीति-काव्य (विश्वामित्र) में मानव जीवन अपने प्राकृतिक 
भाव में पतिबिम्बित हुआ है और मानसी में प्रकृति ने स्वयं अपना रूप सेंवारा 
है। उसमें मानव को एक निश्चित और आशामय संदेश मिलता है। 
समाज को उत्कप के सिंहासन पर आसीन कर उसमें शाश्वत-सुख क्रीःसरि 
करना सत्साहि्य का उद्दे श्य है । भद्दजी के कवि रुप को उनके नाव्ककार 
ने दबाने की कोशिश की है पर नाठकों की भापा और उनकी भाव-व्यंजना 
उनके कवि के उत्कर्ष को आम्रह के साथ आगे रखती हैं । 





विद्यापति की 'पद्ावरलीः 320 


विद्यापति के पदो को मेथिल महिलाओ ने वर्षो से अपने कंठो कक 
रखा है, उनकी नचारियों और उनके पदोकी गाकर आज भी वे विभोर हो 
उठती हैं। “हमर दुखक नहीं छोर” में मानो नारी? ने अपनी अखरड वेदना 
का स्वर सुना है। 

बंगाल क वे प्णव भक्त चे तन्‍्य महाप्रभु « विद्यापति ? के पदों में अपने 
स्वर को विस्म्ृत कर देते थे। उनकी इसी मिठास ने उन्हें “ मैथिल कोकिल ? 
के नाम से अभिहित किया है | अपने काल में ही विद्यापति के गीत पिसनहारी 


की भोपड़ी से लेकर राजप्रासाद के करोखो तक गृ“ज उठे थे। लखिमारानी 
के वे कंठहार बन गये थे । 


विद्यापति के पदो के कई संग्रह प्रकाश में आ चुके दे जिनमें श्रीनगेन्द्रनाथ 
गुप्त का बेंगला संग्रह, श्री दुजनन्दन सहाय, श्रीरामव_त्ष बेनीपुरी और इंडियन 
प्रेस के हिन्दी संग्रह उल्लेखनीय हैं। उनके संग्रह दो-तीन हस्तलिखित प्रतियों के 
आधार पर किये गये हूं | विद्यापति के एक प्रपोत्र ने तात्त पत्र पर अपने श्पि- 
तामह के पदो का संग्रह किया था | स्व० हरप्रसाद शास्त्री ने नैपाल से एक 
संग्रह उपलब्ध किया था | कुछ पद मैथिली के कविलोचन की राग तरंगिणी में 
भी हैं | बेंगला और नेपाल के संग्रहों में भाषा-दोप के आधिक्य से पद भ्रष्ट हो 
गये है। अतएव डाक्टर उमेश मिश्र के शब्दों में हमें पदों के शुद्ध रूप के 
लिये आज भी मिथिला की झ्लियों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि गहरुथ- 
जीवन के विविध प्रसंगो पर वे उन्हें गाती रहती हैं । 
विद्यापति के पद शू'गारात्मक, भक्ति विषयक ओर विविध--इन तीन 
अशिओ में बॉटे जा सकते है। राधा-कृष्ण के शद्भार-पदो की संख्या ४८१, 
शिव-पार्वती की भक्ति से संबंध रखने वाले पदो की ४४, विविध बिपयो के पद 
३२१ और कूठ तथा/परेलियो के २० पद हैं | 
. शुगारात्मक रचगाओ में कबि ने नायक तथा नायिका के प्रेम फे सभी 
अज्भो का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। कवि को मानव मन का अच्छा 


हा था। एक ही भाव को भिन्न भिन्न रूए में चित्रित करना वह खूब जानता 
] 


विद्यावति की पर्मावली ] १२७ 
ध्यद एक विचित्र सी बात है कि मुस्लिम काल में आविभू'त होने पर भी 
कवि के पदों में उदु तथा फारसी के बहुत थोड़े शब्द पाये जाते हैं। कवितायें 
पढने से हम कवि के अंतद्व न्द का स्थायो भाव जान सकते हैं। वह केबल 
श्रेगारिक था। कवि ने राधाकपष्ण के सच्चे प्रेम को, जिसे “्मक्ति”कहते हैं 
कहीं नहीं दिखाया ओर बह उसका उद्दे श्य था मी नहीं | उन दिनों मिथिला 
में भक्ति की विशेष चर्चा भी नहीं थी जसी कि चो तन्यदेव के समय बंगाल में 
थी। विद्यापति किसी विरक्त समाज के नहीं थे जिससे उनके हृदय में भक्ति का 
ख्ोत उमड़ता | थ्रतः हम उन्हें विशुद्ध श्र॒गारिक कवि ही मानते हैं। 

वे बंगाल में ही वेप्णव कबि माने जाते हैं, मिथिला में नहीं। 
बंगाल के कवि चंडीदास ने विद्यापति को कविताशं को आधार मान कर अपने 
पदों की रचना की । जैसे विद्यापति कहते हँ-'ध्मल्लय पवन बहुमंदा” चंडीदास 
का कथन्न हे-“मलय पवन बहुक मंद |? सच बात तो यह है कि विद्यापति की 
कोमल कानन्‍्त पदावली ने मिथिला ही नहीं, समस्त बंगभूमि को आ्रसक्त कर दिया 
था| फिर भी चंडीदास के भक्तों का मत है कि “वर्षा का स्वर बरिरह का स्वर है 
ओर वसंत का स्वर मिलन का । चडीदास के स्वर में विरह की दुस्सह तपस्या 
की तन्मयता की जो परिपूर्णता हे मानों वह गरल के साथ अमृत का योग है, 
विद्यापति में यह योग नहीं है ।” 
विद्यापति की राधा में हम शरीर का भाग अधिक और आत्मा का कम 
पाते हैं। किन्तु विरह में उन्होंने प्रेम के कम मधुर गीत नहीं गाए। कई 
स्थानों पर अलंकारों से जकड़ी हुईं उनकी भाव-प्रतिमा बोलने लगती है, सजीव 
हो उठती है | वहां काव्य-सौंदर्य विरह के कारण आँखों के पानी से भीगकर 
नूतन लावश्य धारण कर लेता है | वरह ओर विरह के अनंतर मिलन के 
वर्णन में विद्यापति वैष्णव कवि में निश्चय अग्रणी हैं | 
८उपमा कालिदासस्य? कद्दा जाता है। पर इनकी उपमा में भी कम मोहकता 
नहीं है | उपमा के अतिरिक्त अपहनुति, व्यतिरेक, रूपक ओर उत्पेज्षा अलंकार- 
प्रयोग में भी ये पटु हैं। उत्प्रे ज्ञा का एक उदाहरण है-- 
८ लोचन वूल कमल नहिं भएः सक, 
से जग के नहि जाने 
से फेरि जाय लकायल जलमधि 
पंकन निज उपमाने |? 

आपकी कृष्ण भक्ति संबंधिनी रचना में लौकिक शु ज्ञार की ध्वनि बहुत 
देख (९) पड़ती है, यहाँ तक कि अश्लीलता की मात्रा कुछ प्राचुयं के साथ 
आा गई है।” शुकदेवबिहारी मिश्र [हिन्दी साहित्य और इतिहास १२४] 








श्श्द - [ इृष्ट्कोण 








रुपकातिशयोक्ति-'“कनक कदलि पर मिंद;समारल, . .आादि। “दो? में हरि, 
कृष्ण आदि नामों के आनेसे ही यदि कोई कवि का आलवब॒न परोक्ष सचा मान ले 
तो बात दूसरी है। विद्यापति ने इतने स्पए् रुप से राधा-कृष्ण के नख-शिख का 
वर्णन किया है कि उसके स्थूल आधार में कोई सन्देद नहीं रह जाता । विद्या- 
पति के प्रेम में अलोकिकता देखने वाले यह तर्क करते हैँ कि राधा ओर ऋृष्ण 
शब्द प्रतीकात्मक दे, ठीक उसी तरह जिस तरह कबीर के राम, हरि, विट्रल 
आदि | परन्तु शोब विद्यापति की निर्गुश-उपासना के सम्बन्ध में उनकी 
कृतियाँ कुछ मो नहीं बोलतों । कवि-जीवन की जो भलक दम प्राप्त हुई है उसमे 
लखिमा रानो का रूप वैभत्र राधा में पल पल निखर रहा है । उनके कऊपष्ण # 
अमिलाप में उनका ही स्वर जैसे मुखरित दो रह्म दे । यों तो कवि की भावना 
व्यापक होती दे | जब वह पं० केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार “अधुमयी भूमिका? 
में पहुँच जाता हे तब उसके श्रालबन सबके अ,लेग्नन ब्रन ज्ञते दैं। उसकी 
श्रभिव्यंजना सब्र की अभिव्यंजना हो जाती है । (मिश्रजी की धधुमयी भूमिका? 
के संबंध में विद्वानों में काफी मतमेद है। क्योंकि योग की यह सर्वोच्च भूमिका 
नहीं है। जहाँ साधक सांसारिक दुःख आदि से परे हो केवल आनन्दमव हो 
जाता है वह “विशोका” भूमिका है ) यही (कारण है किः लोग अभिनव 
दृष्टिकोण के प्रलोभन को न रोक सकने के कारण (कवियों में अप्रत्याशित 
दार्शनिकता को खोजने लगते हैं। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा भी है कि 
आजकल दार्शनिकता के चष्मे बडे सस्ते हो गये हैं। हिन्दी समीक्षा-क्षेत्र में 
प्रत्येक कवि की श्रमिव्यक्ति में दार्शनिकता की वे संभाल खोज हो रही है। फिर 
विद्यापति ही कैसे अद्भूते रहते ? सच बात तो यद्द है कि जिस माधुर्य भाव के 
रस में कवि जयदेव के गीत सिक्त दें वही साधुय॑ भाव उनके परवर्ती कवियों में 
भी रर डठा है | विद्यापति अपने पदों में जयदेव के पदलालित्य के ही ऋणी 
नहीं है, उनको भाव-सुकुमारता का रस भो उनमें प्रवाहित हैं। जयदेव के 
अतिरिक्त उनपर बंगाल ओर मिथिल। में प्रचलित तांगिक एवं वाम-मार्गी 
विचारों का मो प्रमाव पड़ा है । अतएव उनके काव्य का आलंग्रन लोकिक ही 
है जिसे कवि ने व्यापक अनुभूति के द्वारा आलौकिक दर्शा दिया दहे। डा० 


बिमेयकुमार सरकार ने विद्यापति के पदों में आध्यात्मिकता देखने का उचित 
दी निषेध किया है | 


शेली और कीद्स ने जिस परम सौंदर्य की आराधना की है उसी सौंदर्य 
के प्रति विद्यापति में भो लल॒क, दीख पड़ती है। विद्यापति ने वासना जम्य 
सौंदर्य और प्रेम को पारमायथिक सौंदर्य और पे म का प्रारंभिक रूपान्तर माना 











# डाक्टर प्रियसेन और डाक्टर आनन्‍्दकुमार स्वामी आ्रादि | 


_* धविद्यापतिः की पद्मावली ] . श्र 





'है और इसी विश्वव्यापी आवेग से चर-अचर सारी सष्टि को सहानुभूति की 


श्रखला में बद्ध देखा है |? 
४ उुखी-कि कहव किहु नहिंफूर 
सपन कि परतेख कहय न पारिय 
किये निकट किये दूर। » 
जिस म्रकार कबीर की ख्रिया? अपने “'पीचः के प्रथम मिलन से घबराती 
है उसी तरह विद्यापति को राधा भी अपने कृष्ण से मिलने में किककती हे। 
फिर भी विद्यापति की राधा का प्रेम इतना तीत्र है कि उसकी प्यास बुझती 
ही नहीं | 
'सख्ि कि पूछसि अनुभव मोर 
स हो पिरीत अनुराग बखानिय 
तिल तिल नूतन होय।? 
इसी भाव की अभिव्यक्ति एक संस्कृत कवि की भी है। उसने भी ज्षणे 
चक्षणे नवतां आम्ीति ,.आदि से प्रम की व्याख्या की है। मतिराम ने भी यही 
बात इन शब्दों में व्यक्त की है--- 
८जयों ज्यों निद्रिये नेरे व्हे नेननि 
त्यों त्यों खरी निकरै सुनिकाई।” 
बह सौंदर्य ह्वी ऐसा है कि--- 
८ जनम अवधि हम रूप निद्रत 
नयन ने तिरिपित भेल , 
लाख॑ ज्ञाख जुग दिय द्विय राखलि 
तेयड हिय जुड़ल न गेल” 
विद्यापति ने “प्रेम की पराकाष्ता आधार और आधेय के ,अनन्य रूप में 


व्यक्त की है? 


“गनुखन माधव माधव सुमिरियत 

सुन्दरि भेलि मधाई 

श्रो निज भाव सु भावदि बिसरल 

अपने गण लब्घाईः 

विद्यापति ने राधा के रूप-वर्णन में जिस वय:-सन्धि की अबस्था का 

भनोवैज्ञानिक चिऋण किया है वह हिन्दी में अपूर्व है। यद्यवि उनकी शाधा में 
श्लथ भ्रगार हे-ठलसी की सीता जैसी सात्विकता नहीं है-- फि( मी प्रकृति जितने 
झनुपात के साथ अपने बाह्य और आस्यान्तर सौन्दर्य के साथ राधा में मुस्करा 


रही है वह अपने में पूर्ण है। 


१३० '... [ंश्कोण 








विद्यायति ने मिलन-श्रुगाए में अधिक रस अनुभव किया हैं। उनके 
बिरह श्रगार में अधिक तन्मयता नहीं है । यह एक “आर्य में डालैनेवाली 
बात प्रतीत होती है | यद्यापि श्रुग'र विप्रलभ के योग से ही रस बनता है (यह 
आचारयों की सामान्य मान्यता है) तोभो विद्यापति का श्रृंगार रस बनने के लिये 
विप्रलम की अपेक्षा नहीं रखता। 


विद्यापति की भाषा स्पप्रत: मैथिल है। परंठ उसमें प्राकृत अम््र शा 
भोजपुरी आदि सभी भाषाओं की छाया दृण्गोचर होती है ! स्वयं कवि की 
देशभाषा प्रिय थी। वे कहते हैं. "देसिल बयना सब जग मिद्ठा? (देश भाषा 
सबको मीठी लगती है।) विद्यपति की मापा बेगला के इतने सन्रिकट है कि बहुत 
समय तक बगल के साहित्यिक विद्यापति को अपना ही कवि मानते रहे । 
परंतु जब भापा-श/ख का गहन अध्ययन प्रारंभ हुणा तब विद्यापति की मेथिल 
भाषा हिन्दी की ही एक विभाषा समझी गई ओर बविद्यायति की गणना हिन्दी 
के आदि कृष्ण-कवियों में की जाने लगी। गियर्सन आदि पाश्चात्य माषाविंदो 
ने विद्यापते के काव्प-सोष्ठय ओए भ,प+माधु्य की भूरि भूरि प्रशंता को है। 

विद्यापति कुष्ण-काव्य-परम्परा के प्रथम हिन्दी कवि कहे जा सकते हैं। 
कृष्ण-काव्य-परम्बरा का रूप जयदेव ने स्थिर किया है, जिसमें कृष्ण की लीला 
ओर उसके उत्स का उल्लासमय बर्खऩ होता है। जिस प्रकार उल्लास की 
लहरें उठा करतीं है उसी प्रकार कष्ण-ऋव्य की लदरियाँ गीतियों के रूप में 
निर्मित हुई हैं। जयदेव का अनुकरण पूर्व में चंडीदास और विद्यापति ने किया ओर 
पश्चिम में सर तथा नन्‍्ददास ने । यद्यपि सर को हिन्दी का प्रथम गीति कवि 
कुछ लोग कहते है और उन्हें पद-शैली का प्रथम प्राचार्य भी, परंठ गे 
इृष्टि-कोण उस समय तक मान्य था जब तक मैथिल को हिन्दी की विभाषा 
नहीं माना गया था| मैथिले भापा हिन्दी की सीमा के अन्तर्गत है। अतः 
हिन्दी के प्रथम गीति-कविस्व का सेहरा विद्यापति के सिरपर बांघा ज-ना चाहिये 
ओर उन्हें हो कृष्ण-परमरा का प्रथम द्िन्दी कवि उद्घोषित करना चाहिये | 


“यशज्ञोघरा ?” ओर गृब॒जी ४79: 


हिन्दी के श्र्ठ कवि बात मैथिली शरण गुप्त के काव्यों में प्याकेतः और 
ध्यशोधरा? अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। 'साकेत' उर्मिला के व्यधा-सागर से आजाबित है। 
घशोधरा में सिद्धार्थ-पत्नी का बद्द विएदें।न्छत्रास है जिससे कुलस कर कवि कह 
उठा है । 
“्ग्रतला जीवन द्वाय! तुम्दारी यद्दी कहानी | 
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥? 
- भारतीय नारी-जीवन.के त्याग और सहिष्णुत्व की इतत्ती करुण व्यंजना 
कहीं नहीं दीख- पड़ती । यशोघस, निस्संदेद भारतीय नारीत्व की अतीक है| 
उर्मिला और यशोधरा दोनों उपेक्षित ओर विरहिणी ई परुंच उर्मिला 
का विरद्द जहाँ उद्दाम, चंचल श्र वेसंभाल वन कर वासना की सृष्ठि करता 
हुआ दीखता हैं वहाँ यशोवत्र को आँखों में कमो एक क्षण को भी 
मदिर-भाव अरगडाइयाँ नहीं भरने पाये हैं | इसका एक कारण है। यशोघरा 
में उर्मिला के समान केवल यौवन ही नहीं मुछुकुराता मातृत्व भी किलकारियां 
भरता है। अतः वह अयने पुत्र शाहुल के “मुखः में सिद्धार्थ का प्रतिव्रित्र देख 
कर मनोविचारों को प्राय: संयत रखते में समर्थ हो सकी है। मातृत्व; खोत्व का 
विक्रास है, वासना की विमल प्रेममें परिणति है। इसके विपरीत, बेचारी 
- उर्मिला की बेदना ही उसकी सं/गेनी रहो है | इसी से वह रद रह अपने मादक 
दिचसों को ब्रिसूर कर जलती झौर ललचती सी रही है | उधिला में रामायण- 
काल को बंध सावना की अभिव्यक्तपा कर कुछ समीक्षक निराश हो जाते हैं | 
संग्मी लक्तमण की असंयत उर्मिल्ला में विरोध.भ/स भते ही दिख.ई दे पर गुप्त 
जी की दृश्नि उसे केवल नारी माना हे जिसे यौवन के प्रथम प्रमात में 
वियोग झजुभत करना पड़ा है | तब वद चंचत थऔौर विकल क्रैंसे न रहती ? 
यशोघरा में सौद्यापि आँखों का पानो प्र/रंभ-से अंत तक छलकता रहता हे, 
फिर भी यह करुण रसका काव्य नहों हैं। सिद्धार्थ के महाभिनि्रमण के * 
पश्चात, यशोधरा की वेदना विफ्रलंम श्रृंगार जन्य है। यदि पसिद्ध,र्थ बन से 
न लीट सकते और उनका बशोधप से पुनर्भमिलन संभव ने हो पता तो यही ब्रिप्लभ 
श्र भार केशगा रस बस जाता। क्‍या यशाघरा प्रबंध काव्य हर 


प्रबंध काव्य नें पूर्ण जीवन की ब्यापकता अर एफ सृत्रता रहती है ] अतएव 
उसकी वस्त॒घारा अ्खडित प्रवाहित होती है। प्राचोन काव्य-परिपादीके अडझार 
उसका नायक घीरोदात्त राजा या उच्चकुल सम्भत अयवा देबिक शक्ति सत्र 
व्यक्ति होता है । कम से कम बारद सो में उसकी रचना समाष्त होती है ओर 
छंद सर्मान्‍्व में ही। बदलता है। यशोधरा में प्रबंध काव्य के केवल एक 
उपकरण का पालन हुआ है। झऔर वह यह कि उसकी नायिका ( यह 
नायिका प्रभान काव्य है) ओर नायक शाजऊुलसंभत हूं। यदि काव्य की 
प्रधान पात्र काव्य-परंपरा के प्रतिकूल भी होता परंतु काब्य में जीवन व्यापक 
रूप से आविच्छिन्न वस्तु धारा में बहता. तो उसे प्रबंध काव्य कहने में हर्म 
कोई आपत्ति न होती । छंदा के पलपल परिवर्तन में हम यशोधरा की व्यार्डज 
मनोवस्था का चित्रण देख सकते हैं। पर उसमें कथा-खज्ता नहीं है । अत: 
उसके वर्तमान रुप में हम यह कद्द सकते हैँ कि यशोधर प्रबंध रहित दोते ० 
भी काव्यरद्दधित नहीं है। इसमें आप गेय मुक्तक और माव्यीय छठा पाकर मर 
है| उठोंगे। नाटकीयपन की मात्रा इसमें ,झावश्यकता से अधिक है, इसके 

कवि ने गद्य सहिद एक छोटा सा अंक जोड़ दियाहै | संस्कृत में ऐसे गद्य पद्म 
मिश्चित काव्य को “चम्पू?ः से अ्रभिद्ठित किया जाता हैं 


कई स्थली पर कवि ने हृदयस्पर्शिणी भाव-व्यंजना की है। सिद्धार्थ के 
चले जाने पर यशोधग अपने दुख को आऑसुओ में पीकर- कितने उल्लास से 
कहती है-- 


“जायें, सिद्धि थे पायें सुख से' 
दुखी न हो, इस जन के दुख सतत 
उपाक्षम्भ में दू” किस मुख से? 
आज अधिक वे भाते]” 
जो अधिक “माता ”है उसका अन्याय-अत्याचार भी भाने लगता है। 
आर तब उपालम्प के लिये मु जाइश ही कहाँ रह जाती हे? धसिद्धि देतु स्वामी 
गये यह मौरब की बात» है परंठ वे “चोरी चोरी गए)! यही यशोधरा क्र लिये 
लड़ा ब्याघात' हो गया । उसके हुदय में यही एक हमिस रह रह हक उठती है;--- 
“भला न हा] इतना भी योग 
मे हँस लेती तुके सियोग | 
क्योंकि-- 
४स्वयं सुसज्जित करके रण में 
प्रियतम को प्रास्णों के पण में 
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हमी भेज देती है रख, में 
कतात्र-धर्म के नाते! 

. यशोधंर फिर सँमलती है, वह अपने पति पर ५्वोरी थे ने का दोप 

भी नहीं मेंदना चाहती; वह कहती है-... + 

€ जाओ, नाथ अमृत लाओ तम, 
मुक्त में मेरा पानी | 
चरी ही में बहुत तग्हारी 
मुक्ति तुम्हारी रानी | 
प्रिय | तुम तपो सहूँ मं भमरसक देख वस हे दानी | 
| कहाँ: ठुम्हारी गुण-गाथा में मेरी करण कहानी ? ४ ल्‍ 
नुम तथो ओर तुम्हारी तपन को तुम नहीं, मुझे सहने दो?, इसमें भारतीय 
नारी के हृदय की कितनी अनुरक्तिमयी श्रमिव्यक्ति है। ग्रशोधरा के क्षि ने 
केशव के समान अलकारों का पाछित्य प्रदर्शन करने के लिये ही काव्य फी झष्ि.. 
नहीं की | यही कारण है कि जहां "केशव? के अलकारारसव्यंजना में बाधक बने 
हू वहां मेंथिली शरण के अलकार उसमें साधक “हुए हैं। शहल के फुल-से 
मुखढ़े में घवल दूँतुलियों? कसी लगती हैं--..- 
“पानी भर आया फूलो के मूँ हूं में श्राज सबेरे! 
हाँ, गोपा का दूध जमा हे राहुल मुख में तेरे? 
दघ के जम जाने से ही नन्‍्हें दाँतो के बनने की कितनी मौलिक कल्पना है | 
इसी तरह-.... 
“जल में शतदल ठुल्य सरसते 
तुम घर रहने हम ने तरसते, । 
देखी, दो दो, मेघ बरसते, 
में प्यासी की प्यासी |? ;ल्‍ 
दो आँखों रुपी मेधों के दिनरात बरसते रहो पर भी यशोधरा के पाणों 
की प्यास नहीं घुकती | यद वह प्यास है जो दो क्या कई मेबो की अ्जस वर्षा 
से भी शांत नहीं हो सकती। उक्प पंक्तियों में "्उपमा? 'रूपकः, और धविशेषोक्ति 
अलंकार कितनी स्वामाविकता से रस-सिंचन कर रहे हैं| विशेयोक्ति का दूसरा 
उदाहरण लीजिये--- 
् «उनके तप के अग्निकुरड स घर घर में हैं जागे 
मेरे कम्प | हाय ! फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे ?? 
इतमें यशोधरा को अनुराग शिथिलावस्था का कितना मार्मिक संकेत है। 
पिरोधाभास का प्रयोग भी कहीं कट्टी अच्छा वन पड़ा हे. ; 


डः 
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धसंयोग मात्र भावी वियोग”? 
. मरने को जग जीता है | ? रु 
एक स्थल पर कवि की कर कह्मना का चमत्कार वहाँ दिखलाई देता” हे : 
जद्दों शुद्धोधन सिद्धार्थ के गमन पर विछुल होकर कह रहे हैं--- 
घंखीचा मेने गुण---सा तान 
निकल गया वह बाण समान | ?? ५ 
घनुप्‌ की प्रत्यंचा को जब तानते हैं. तब वह छाती में लगती है। इसी 
तरह अपने पुत्र को प्रत्यंचा के समान छाती से लगाया  परंठ मत्य॑चा 
को छाती से लगाने के बाद जिन तरह बाण छूट जाता है उसी तरह चहें भी 
छात्ती से लगकुर छूठ गया। कहां कही पंक्तियाँ सुदर उक्ति बन गई है -- 
“शोभित ही रहता है शोभन, रख 'ले कोई - वेश |” 
“पाना दुर्लभ नहीं कठिन है, रख पाने का ही प्रसंग |? 
यशोधरा में सवादों की प्रथ नता है | यशोधरा और राष्टुल (मा बेटे ) के 
-कथोपकथन में कई स्थलों पर ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो संवाद यशोघरा 
श्र कवि में हो रद्य है। राहुल ते वेचारा मेस्मेरिजम का माध्यम मात्र है। 
वह सिद्धार्थ के घर छोड़ने से लेकर उनके घर लौटने के समय तक 'वचा-्ता 
हो चना रहता है। फिर भी वह कितनी सहृदयता से अपनी माँ की 
अवस्था का चित्रण करता है । 
“जल के जीव हैं मा, पीन, 3 चट 
नयन तेरे मीन से हैं, सजल्ल भी क़्यों दीन ? 
पश्मिनी--सी मधुर मदुल किन्तु क्‍यों है. छीन 
मन भरा है किन्तु तन क्‍यों हो रहा रस-हीन! 
अ्रम्प] तेरा स्तन्‍्य पीकर .हो गया में पीन; 
दुग्ध तन मुझ में, पिता में सुम्ध मन है लीन? हु 
ऊपर की पंक्तियों में काव्यत्व खूब है पर क्‍या उनका शहुल के में ह॒ से 
निकलना स्वाभाविक ओर . साथ ही उचित भी है ! 





' ए% स्थल पर जा राहुल पूछता है--- 
“झम्बा ! फिर तू क्यों यहां रह रह शेती है |! 
... थे उसकी मा-यशोधरा-उत्तर देती है--- 
'वद्य र, प्रसव की सी पीड़ा मुझे होती ए |?! 


चेटे 'पेदना की गहगई को छामव की पीझ़ 'कहना उचित है परंठ यदाँ मा 
5 का 


१ प्रसव पीड़ा! का अनुभव (१) कऋाकर अपनी चेदना का उपह्ास ष्मीः 
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'करा रही है | चातक की पुकार सुनकर राहुल जब यशोधरा से पूछता है “पश्रम्ब 
० यह पंछी कौन बोलता है? मीठा बड़ा, जिसके प्रवाह: में तू: डबती है बहती ९ 
मां, क्‍या कहता है यह ९? तब यशोघरा बहुत चतुराई भरा उत्तर देकर बच्चे को 
सममा देती है| 
हू “पी पी; किन्त दूध की तूके कया सुध रहती??? 
यशोघरा कहती है कि चातक “पी पी? बोलकर तुझे पीने को कह रहा है 
पर तुझे तो दूध पीने की चिन्ता ही नहीं रहती। और भी कुछ स्थलों पर 
मां बेटे? के संवादों मे स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है। सब मिलाकर यशोधरा 
के कथोपकथन मार्मिक हैं | 
यद्यपि काव्य में पात्रों का चरित्रनचित्रण अनिवार्य अंग नहीं है तो भी 
यशोधरा में उनका चित्रण अच्छा हुआ है | गोपा (यशोधरा का दूसरा नाम) 
का चरित्र जिसकी चर्चा हम प्रारम से ही कर रहे हैं, बहुत उच्च है। उसमे 
नारी का सॉंदिय -शील उचित दर्ष के साथ चमक कर बड़ा आकर्षक बन 
गया है। यद्यपि वह पति को पहचान कर अपने आपको भूल गई है, फिर 
भी उसके आने पर वह उसुसे मिलने नहीं जाती क्योंकि वह अपने को व्तुच्छः 
नहीं समझती | महाप्रज।वरती (सिद्धार्थ की विमाता)जों बहुत भोली और सर्वथा 
धर्मनीर है, जब उसे यह कहकर सम मकाती है कि (हम अबला जनों के लिये 
इतना तेज, इतनादर्प, उचित नहीं है, तो वह सामिमान उत्तर देती है--.- 
5४हाय अम्ब | आप छोड़कर वे गये 
उनका मन होगा तब आप आयें अथवा 
मुकको बुला के, चरणों में स्थान देंगे | ? 
क्योंकि उसे अपने पति की सहृदयता पर विश्वास था--. 
“झ्पना कर सम्पूर्ण सष्यि को मुझे न अपनाओोगे १? 
गोपा के मान के आगे सिद्धार्थ को, जो बुद्ध भगवान हो गये थे, फुकना पड़ा- 
“मानिनि | मान तजो, लो, रही तुम्हारी बान 
दानिनि |] आया स्वयं द्वार पर यह वह तत्र भवान | ? 
गोपा अपने पुत्र के मुख में अपने पति के रूप को देखकर विरह की 
दारण व्यथा हँसते-खेलते सद्द लेती है| जब बुद्ध लौटते हैं और ५मिक्षां देहिः 
कहते हैं, तो अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वह अ्रपेण कर आत्मविभोर हो उठती 
है | इतना त्याग मथ जीवन है उसका | तभी तो उसके श्वसुर शुद्धोधन कहते हैं-- 
ध्गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य'नहीं मुझ को। ? 
यशोधरा के शेप पात्रों के चरित्रांकन की ओर हमें विशेष इृष्चिपात की 


्ि 
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आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि यशोधरा प्रबंध या महाकाहुय * नहीं हें. जिसमें. 
क॒बि को पात्रों के चरित्र-चित्रण की ओर भी थोड़ा लक्ष्य एना, पड़ता - है। 
इसमें यशोधरा दी.सब कुछ है; उसकी अन्तर्व्यथा को प्रकठ कर-दी कवि कुंतकृत्य 
हुए हैं। हम ने उनकी यशोधरा को प्रारंभ से ही आँसुओं में भीगते देखा 
ह आर अन्त में भी ऋपने “प्रियः को पाकर उसकी बरुनियों में आँसू उलमे 
नहीं रह पाये पर इस बार वे पानी बनकर नहीं, : मोती! बनकर नीचे प्रिय- 
चरणों में गिरे, जिन्हें पाकर ध्लुड़? के हृदय में जैभव भर. गया--उनका तप 
सार्थक हो गया। के पा 


सुसद्रा कुमारी!-कवियित्री के रूप में : ?$ : 


छुभद्रा जी हिन्दी की प्रथम महिला कवि हैं जिनकी काव्य-साधना रा्ट्री 
यता को लेकर पुरस्सर हुई है। देश के स्वाधीनता-संग्राम के तूफानी दिनों में 
सुभद्रा जी के काव्य में भारत की आत्मा बोलसी थी; उयकी वाणी त॑खी होते हुए 
भी उसका स्वर मधुर था। स्वर मधुर से मेरा तालय काव्य की कोमल व्यम्जना 
से है। उन्हें अपने समकालीन कवियों में शीघ्र ख्याति मिलने का यही कारण 
था। एक बात ओर है जो उनके काव्य की प्रसिद्धि में सहायक हुई] वह है उनकी 
सीधी सरल भापा और उनका अमिधामूल्क कथन। घुमाफिरा कर कहना वे नहीं 
जानती | आनन्दवर्धन भले ही उस कथन के मध्यम कोटि का काव्य कहें पर भारत 
की साधारण हिन्दी जनता के मन में उनके द्वारा आनंद-वर्धन अवश्य हुआ है । 


सन १९२१-२२ के काल में उनकी कीति ने अपना प्रभात और 
मध्याह् दोनों देखा । उसके बाद वें ग्रहस्थी में व्यस्त होने के कारण लगातार 
काव्य रचना नहीं कर सकीं | यह नहीं कि उसकी कभी हिलोर न उठी हो पर 
उसमें शआआव त्तियाँ न होने से हमें वे अधिक स्थायी कृतियाँ न दे सकीं। कभी- 
कभी बालकों की रुचि को तुष्य करने के लिए उन्होंने “सभा के खेल्न?”? जेसी 
बाल्-रचनायें? भी कीं। हाँ तो सुभद्वाजी काव्य-शास्लियों की दृष्टि में बहुत 
जेंचे दज्ज॑ की कवियित्री नहीं है। पर उनका स्लीत्व-उनका ज्त्राणीत्व उनकी 
रचनाओं में इतना अधिक प्रतिबिम्बित हुआ है कि वह उन्हें चिरकाल तक 
विस्मृत नहीं होने देगा | यहां उनके प्रथम और प्रसिद्ध काव्य-संग्रह पमुकुल” का 
परिचय दिया जाता है। 


यह उनकी ११२ बिखरी हुईं कविताओं का सुन्दर संग्रह है । हिन्दी 
जगत्‌ में इन कविताश्रों का एक गौरव-पूर्ण स्थान है ! इनमें हृदय की अनु- 
भूति-स्नोतस्विनी बड़ी मादकता-मंय चेदना को लेकर भावों के चढाव-उतार के 
साथ बही है ] कवियिन्नी के दिल ने जिस दर्द या खुशी को छुआ, उसे उन्होंने 
कागज पर बड़े सीघे-सादे ढंग से रख दिया | मापा के श्रगार के लिये उनकी 
अनुभूति-सखी? नहीं ठहरी | न्वल्तते समय? -जब प्रेम- देवता ने उनसे विदाई 
की याचना की तो उन्होंने कितनी सरलता-से कहा ; २ 


श्द्रे८्न दृशिकिींण 
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« तुम मुझे पूछते हो, 'जाऊँ १? मैं क्या जबाब दू' तु्दीं कद्दो | 
जा, ..! कहते रुकती है जवान 
किस सह से तुमसे कहू', रहो ९? 
अपनी प्रेममयी कठोरता (१) का स्मरण भी उन्हें खुम गया-- 
«८ हैं सदा रूठती ही आई | प्रिय ! तुम्हें न में ने पहचाना 
चुह मान वाण-सा चुभता है, अत देख तुम्दारा यद ज.ना |? 
कविशिन्री के काव्य की विशेषता उसके भावों की स्पष्ड अनुभूति हे ! 
८ मुझे बता दो मानिनिराघे | प्रीति-रीति वह ब्यारी | 
क्यों कर थी उस मन-मोहन पर, अविचल भजेत तुम्द्वारी ?? 
प्राय: यह देखा जाता है कि कवि लिन भावों को दूदय में अनुभव करता 
है, उन्हें बह ज्यों का त्पों प्रकट करने में बहुत कम सफल होता है ! यह हम 
निस्संकोच कह सकते हैं, सुमद्राजी अपने भावों को बहुत सफनता के साथ- 
व्यक्त करती है ! ऐसा प्रतीत होता है, मानों भाव हो शब्दों का रूप ग्रदग कर 
हमसे बातें कर रहे हैं और हमारे हृदय में अपनी प्रति-छाया अकित कए रहे 
हैं | हम आपकी कविताओं को प्रझुखतया दो भागों में विभाजित कर सकते हं- 
पहिली श्रेणी में उनकी वे कविताएँ. आती हैं, जो सर्बथा 'प्रेम'-एस में भीगी हुई 
हैं और दूसरी श्रेणी उनकी है, जिनसे राष्ट्रीय रण भर रहा है ! हिन्दी में ऐसे 
बहुत कम कवि हैं, जिनकी राष्ट्रीय कविताएँ. वास्तव में नकवित.ए! कहलाने 
का दावा रख सकती हैं--. केबल प्रोपेगेएडा ( प्रचार ) की दृदि से जो रचना 
हिखी जाती है, वह गद्यमय यथ ही है | आपने प्रचार के लिये भी जब कभी 
कुछ लिखा, वह भी जनता की ज़बान पर आये बिना नहीं रहा! आपकी 
८आंसी की रानी? में यद्यपि 'काव्यः का विकसित स्वरूप नहीं दील पड़ता 
फिर भी खूब लड़ी मर्दानी वह तो कांसी वाली रानी थी? थोड़े ' समय के लिये 
सनसनी का संचार कर ही देती है | कवियत्री की यह रचना “भोडा ऊचा रद्द 
हमारा? नामफ राष्ट्रीय-गान के समान देश भर मैं-- प्राय; सभी सापा-माषियों 
भें-खूब प्रचलित है | आपकी राष्ट्रीय कविताओं में 'जलियाँ वाला पाग में 
बसंत), 'मातृ-मंदिर में)--, 'मव जाओः आदि रचनायें उच्च कोटि की हद! 
चात्तल्य-भाव प्रदर्शित करने जाली रचना ध्यालिका का परिचय भावों को 
सच्ची मूर्ति खड़ी कर देती हे--- 
« यह मेरी गे दो की शोभा, सुख-सुहाग की दे लाली ! 
शाद्दी शान भिखारिन को है. मनोकामना-मतवाल्ी 89 
वास्पल्य के अतिरेक का इससे सुन्दर रूर ओर क्या हो सकता है--- 


दा 
गिर 


'सुभद्रा कुमारी? कवियित्री के रूप में ] १३ 


« मेरा मन्दिर, मेरी मस्किद, काबा-काशी यह मेरी | 
पूजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है, घट-घट-वासी यह मेरी। 5 
परिचय पूछ रहे हो सक से, कैसे परिचय दूँ इसका १ 
वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका | ? 
बच्ची के रोने पर सा की बलि-हार भी सुन्दर है;--- 
“५ सच कहती हूँ, इस रोने की, छबि को जए निहारोगे | 
बड़ी-बड़ी आँसू की बृन्दों-पर म॒ुक्तावलि वारोगे | २ 
थ£ मेरा बचपन ? में यौवन-उच्छवास का चित्र कितना मधुर है -- 
लाज-मरी श्रांखें थों मेरी, मन में उमंग रँगीक्ी थी | 
तान (सीली थी'कानों में, चंचल, ठेल-छबीली थी | 
दिल में एक चुम॑नं सी थी, यह दुनियाँ सब अलचेली थी ! 
*« मन में एक पहेलो थी, में सब्र के बीच अ्रकेली थी | ? 
सारांश में, मानवी जीवन में जो कुछ “( सत्य, शिव और सुन्दरम! है, 
वह सुभद्राजी की कविताओं में हमें दीख जाता है?। कवियित्री के इस संग्रह पर 
५०० ) का सेकसरिया पुरस्कार-मिल चुका-है | हिन्दी-जगत ने “ मुकुल ? 
का काफी स्वायत किया हे | 


आनंद वर्धन” ओर 
कावता की ओणियाँ :?७०: 


कविता के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत पुरस्सर किये जा चुके है। व कया के 
किन तत्वों के समावेरा से उसका रूप निर्मित होता है; उसके कितने कार 
होते दे श्लौर उसका क्या लक्चंय होता है ? आदि प्रश्न नित्य उठते रहते दे और 
उनका उत्तर भी दिया जाता है। एम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करना चाहते ह। 


व्याख्या 


कविता हुदय में न समा सकने वाले उस अनुभूतिवेग का नाम है जो 
कल्पना के सहारे कोई रूंप-विधान कर हमें आनंद-विभोर बनाता हे। पाश्चात्त 
समीक्षकों में देजलेट ने उसे “भावना और कल्पना की भाषा” कहा है। मैथ्यू: 
अर्मल्ड ने “जीवन की आलोचना”, कार्लाइल ने, 'संगीतात्मक विचार! कोर्टहोप 
मे “कल्मनात्मक विचारों और भावनाश्रो की छंदोषद्ध आननन्‍्द-अभिव्यक्ति” पी 
ने “सौदर्य की लगमय उठ » ; शेली ने “ कल्पना की, ग्भिव्यक्ति ” और 
वड़सवर्थ ने “ समी प्रकार के शान की सुन्दर्थ्ात्मा और उच्छवास” कहां हे। 

पाश्चात्य आलोचकों ने कविता में कल्वना, भावावेग, बुद्धित्व और शैली 
मामक चार तत्वों की स्थति मानी है। 

हमारे देश के विचारकों में मम्मठ ने काव्य-प्रकाश में « तददोषों 
शब्दार्थों सतुणावननलझती पुनः क्वापि शब्दों और अर्थों के दोष रहित और 
गुण सद्दित और अलंकार रहने या न भी रहने वाली इंति को मम्मद ने काव्य 


कहा है। उन्होंने कविता में अलकारों का होना आवश्यक नहीं माना है। मम्मट 


वस्तुतः ध्वनि और रसवादी ही हैं । 


विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पण में मम्मठ की ६ काब्य-ब्याख्या” की 
आलोचना करते हुए कहा है कि मम्मय ने कविता में जो दोष का न रहना 
आवश्यक माना दै बह उम्युक्त नहीं है क्योंकि अट काव्य में पद-दोष ओर 
अर्थरोष में से कोई न कोई दोप निकाला जा सकता है। तो क्या इसीलिये 


हद & ५ “- | ्ड 
आनंद वर्धन! और कविता की श्रेणियाँ ] १४१ 








अन्य हष्टि से श्रेष्ठ कृति काव्य नहीं कहलायेगी ? विश्वनाथ ने मम्मट की परिभाषा 
में अलकारों के उल्लेख पर भी आपत्ति प्रकथ की है क्योंकि जब्र बिना अल 
कारो के भी काव्य हो सकता है तो व्याख्या में उसका कथन अप्रस्तुत है । अंत- 

एव साहित्य दपण में विश्वनाथ ने ध्वाक्य रसात्मक काव्यम? ( रसमय वाक्य: 
को काव्य ) माना है | काव्य में *रसः की अनिवार्यता को व्याख्या हमारे साहित्य 

शात्रों में बहुत पुरानी है। मरत के नाट्य शास्त्र तथा ध्यन्यालोक में भी 

काव्य में इसकी स्थिति मानी गई है | साहित्य दर्पणुकार के ५परक्यं रसात्मकम? 

में ममम्ट का समथन है; कगड़ा परिभाषा का ही हे। पर रस गंगाधरकार जगन्नाथ 

पंडित ने यह आपत्ति उठाई कि वस्तु और अलंकार प्रधान रचना में मी यदि 

खींच तानकर रस का सम्बन्ध जोड़ दिया जोय तो कौन वाक्य रसमय नहीं बन 

जायगा ? “अतएव विश्वनाथ की परिभाषा अव्याप्तिदोप से पूर्ण हूँ ,” इस- 

लिये जगन्नाथ पंडित ने अपने रस गगाघर “में “रमणीय,र्थ प्रतिवादक शब्द 

काव्यम। » रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। पर रमणीय शब्द में 

रस या आनंदातिरेक का भाव निहित होने से वे विश्वनाथ की परिमाषा से 

बहुत दूर नहीं हैं | 


हिन्दी के आधुनिक आचार्यों में पंडित रामचन्द्र शुक्त् ने कविता पर 
बहुत विवेचन किया है। उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए. लिखा है कि 
४ जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की 
मुक्‍्तावस्था रस-दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये 
मंनुप्य की चाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कव्ति कहते हैं |? 


कविता की अनेक परिमाषाएं वढ़ लेने पर भी हम उत्को पूर्ण रूप से व्यक्त 
नहीं कर प्राते | कविता युग युग की ऐसी वस्तु है जिसके रुम्यन्ध में विद्यापति 
का यह कथन सार्थक होता है-- “जनम अवंधि हम रूप निह्ारल नयन न निर- 
पित भेंल? और वह रूप कैसा है कहा नहीं जा सकता | हम इतना ही कद सकते 
हूं कि उसमे सोंदर्य होता है, पदका, श्रथेंका, अभिव्याक्त को जो हमें आरन॑- 
दित करता हे | 


काव्य के स्तर का विभाजन 


आनन्द-संचार की दृष्टि से प्रथम बार आनन्दवध न ले काव्य-विभ/जन 
की स्पष्ठ रूप-रेखा प्रस्तुत की। ध्वन्याल्ोक में आपने यह सिद्ध किया कि 
“काव्यस्य आत्मा ध्वनि? ( काव्य की आत्मा ध्वनि है ) शब्द और अर्थ के 
अले॑ऊहुत रूप में ही काव्य मानने बालों ने ध्वनिवादियों का परिहयस किया है. 
परन्तु हम काव्य को न तो रीति-मात्र मानते हैं न गुण (माधुर्य, ओज और 


रा 
श्डरे [ दृष्टिकाण 





प्रसाद) मात्र श्लौर न अलंकार मात्र | इनके अतिरिक्त काव्य में एक गुण 
अपेक्तित है। वह दे ध्वनि जो वस्तु, आलंकार और रसरूप में हमें आनन्द- 
विभोर बनाती है। ध्वनिकार का यह कथन हमें उचित प्रतीत होता है कि 
ध्यनि एक पदार्थ है जो महाकवबियें। को वाणी में शब्द, अर्थ भोर रचना 
चैचित््य के कारण पएथक ही प्रतीयमान होता है ।” ध्यनि वादियों ने ध्वनि के 
तीन प्रकार निर्धारित किये हैं-- (१) वस्तु ब्व-न (२) श्लेकार--ध्वरनि रा और 
(३) रस-ध्वनि। वस्तु ध्वनि में भाव ध्वनित हीता है, अलंकार-ध्वनि में 
छसंकार और रस-ध्वनि में रस । वस्तु और ऋलकार जम्र घ्वनिंत होते हू तो 
उनमें अ्रसाधारण सौंदर्य आरा जाता है। रसब्चनि के काव्य मेँ मो हमें वस्तु 
आर अल कार ध्वनि के दर्शन दो सकते हैं । वास्तव में रसध्वनि ही काव्य 
का सर्वस्व है और काव्य में रस की स्थिति भा तो ध्वनि से संभव होते है, 
दुसरे शब्दों में रसध्बनित ही होता दे | अतएब आनन्दवध न ने उसी काव्य को 
उत्तम काव्य साना हे जिसमें ध्वनि की प्रधानता है। उन्होंने ऐसे काव्य को 
जहां ध्वनि (व्यग्यार्थ) वाच्यार्थ से दब जाती हे, मध्यम काव्य माना है और 
* उसको “पुणोभूत व्यग्य+ से अभिहित किया ह। ध्वन्यालोक'में इसका एस 
उदाहरण है [-- 


5 


“ल्ञावण्य सिन्वूर॒परैंब हि. केयमन्र यत्रोत्पल्ानि शरशिनासह 
डन्मज्जतिद्दिरद कुम्मतही च यत्रयत्रापरे कदलिकाएंड मृणालद॒ण्ड।? 


(यहां यह रमशी कौन है जो सौंदर्य का नव समुद्र है जहाँ चन्द्रमा फेसाध्‌ 
नीली कमलिनों खिलती है, जहां मत्त हाथी के दो कुम्म केले की शाखा कर 
साथ कोमल लतासद्दित स्नान करते हैं |) 


उक्त उदाहरण में कवि ने नोजी कमलिनो से आंखों, चन्द्र से मुख, 
मत्त हमथी के कुम्भ से स्तन, कदली से जंघा श्रौर लता स बाहु का बगुन 
किया हे। शब्दों से स्त्री के अंगा का सीधा भाव प्रकट नहीं होता इसलिये 
ब्यंजना का आश्रय लेना पड़ता है पर कवि का लक्ष्य स्त्री का सौंदर्य चर्णन 
मात्र है क्योकि वह स्वयं कहता हे “यह रमणी कौन हे १” इसलिये यहाँ 
व्यंग्यार्थ मौण हो गया है | अत: यह गुणीमूत व्यग्य काव्य ह्दे। 

गुणीभूत व्यंग में बाच्यार्थ का सर्णथा लोग अनिय.र्य नहीं हे । समासोक्ति 
अखेफार में प्राय: गुणीमृत व्यंग्य रहता है | क्योकि उप्तें बाच्यार्थ ओर व्यंगरर्थ 
दोनो अभीपष्य रहता है। बल्च्यार्थ में जब अलकार का साँदर्य ध्वनि को दवा 
देता #, तब चह मध्यम काव्य का उदाहरण बन जाता है-- “कुमिदिनि प्रमु- 
दित भई साफ कल्लाधर जाये? इसमें चंद्रमा को देखकर ऋुमदिनी का खिलना 
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भाव भी है ओर साथ ही नायक को देखकर नायिका के प्रसन्न होनेका भाव भी 
अमोष्ट है | 
मम्मट ने काव्य- प्रकाश में गुणीमृतं वेयंग्य के आठ भेद वतल्ाये हैं-- 
“अगूद्भपरस्याड्ध वाच्य सिद्ध यद्धमस्फुटम | 
संदिग्ध तुल्य प्राधान्ये काक्व्राज्षित्रम सुन्द प्म्‌ ॥” 








अगूदू, स्पष्ट, अपराज्ध, ( पराये का अज्ञ ) वाच्य सिध्यंयद्ध ( जिसके 
आधीन व,च्य थ्र्थ की सिध्दि हो) संदिग्ध प्रधान ( जहां यह संदेह हो कि 
वाच्यार्थ प्रधान है या व्य॑स्यार्थ ) ठुल्य प्रांधान्य ( जहां बच्यार्थ और ब्यंग्यार्थ 
दोनों समान-जान पढ़ें |), काकुध्वनि से आक्तिप्त (स्व॒राघरात से शीघ्र प्रकठ ) 
और असुन्दर (जहां बिना वाच्यार्थ के चमत्कार संभव न हो । ) 
५ ४ कविता से हम इन भेददों के उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
करते हैं..... 


अगूढ-- - तर बेलों की बाहें मरोड-- 
उनका फूला जी तोड़-तोड़ < - 
तुक पर बारू तब मेरे जी से--- 
तेरे जी का जुड़े जोड़ । भव 
मेरे कोयत ] क्रिस कीमत पर 
, यह कर्कंशता किससे होगी १ ( हिम किरीठिनी ) 

“दूसरों पर निर्दय व्यवहार कर जब्र मैं उनका सब कुछ छीनकर तुझे श्रर्पित 
करू तब कहीं तू प्रसन्न हो। पर तुझे प्रसन्न करने से मेरा क्या लाभ होगा ??! 
व्यंग्य स्पष्ट है | जब तक तू मुझे यद्द न बतला दे कि तेरी पूजा आराधना से 
क्या प्राप्त होगा तब तक में तेरे लिये किसी को दुखाना नहीं चाहता | 

अपर!छ..... 
गिरे छिनन शर शीश मनोहर | व्योम त्रस्त जनु पूर्ण कल्लाघः | 
सब परिपूर्ण जदपि समरांगण, कीन्ह न मालव गण रखु-त्यागन ॥॥ 
युद्धत रण-उन्माद महाना, कब कटि शीश गिरेउ नहिं जाना । 
धावत रणकब्न्ध उठि नाना, कछु ध्ृत खज् कछुक धनु बाणा ॥ 
जदवि अर्घ मृत महि परे, छिन्न भिन्न ओंगरओऑंग | 
रहे मांग शर धनु तबहं, मिटी न समर-उमंग (हृष्णायन ) ॥ 
' उक्त उदाहरण में गिरे छित्न शर शीश. . , “झ्य दि से बीमत्स रस की अ्रव- 
तारणु होती है, पर साथ दो घावत रणुकब्न्ध, , >? आदि में अद्भुत रस की भा 
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भूमिका है, अद्भुत रस बीमत्स का अंग बन गया है, इसलिये गुणीभृत ब्यग 
है। इसके पश्चात्‌ “अर्धम्ृत महि परे छिन्न भिन्र आऔँग ओअँग ? में बीभत्स रस 
पर जब «पमृत रहे मॉगि शर घन तबहँ, मिटी न समर उमंग? में वीर और अद॒छुत 
सस की प्रतिद्ग द्विता मची हुई है। पर उत्साह भाग की प्रबलता के कीरण 
अदभुत रसका मूल व्यंग्य भाव गौण हो गया है। अत: यहाँ भी गुणीमत 
व्यंग्य है । हि 
वाब्य सिद्व्यंज्ध- इसमें व्यंग्यार्थ के बिना वाच्यार्थ सिद्ध नहीं. दोता-7 
८ खलत सिखये अलिमले चतुर अदेंरी मार 
काननचारी नेन मृग नागर नरन शिकार ॥? 
व्वतुर अद्देरी! कामदेव ने चालाक मनुष्यों का शिकार करना 
काननचारी नैन मृगों को सिखला दिया है । 
अस्फुट व्यग्यं- इसमें व्यंग श्पष्ट नहीं होता। 
«सिंघु सेज पर धरा वधू अब, 
तनिक संकुचित बैठी-सी 
प्रहृथ-निशा की हलचल रुमृति में 
मान किये-सी ऐंठी-सी |?! (कामायनी) | 5 
इसमें सुद्दाग रात की विवशता-भरी घय्नाओं की याद समान किये वे 
किसी नायिका के समान समुद्र के किनारे की घरती का थोड़ा भाग शेप की 
गया है | यद् व्यंग्य स्पष्ट नहीं है । ! 
काक्त्रा्निसत हयेग्य- सं सुकुमार नाथ बन जोगू ९! में काछु से सीता 
ब्यंग्य करती है कि नाथ भी उन के योग्य नहीं हू.मेरे समान दी ुक्कमार ह। 
अखुन्द॒र ठ्यंग्य-- 
पजिस पर ,,.... एक परत छाया 
हत जिसकी पंकज भक्तिश्नाचल-सी काया 
उस सरसी-सी आमरण रदित सिंत वसना 
सिहरे प्रभु मोको देख, हुई जड़ रसना। (साकेत) 
प्रारंभ में फौशल्या का व्यंगन्विनत्र समस्त पद्य-माव से उत्कृण्य नदों हो 
पाया । 
फाब्य का सुतीय प्रकार दे चित्रफाठय जिसे श्रधम काव्यः भी कहते दें। 
इसमें ख्वनि का लेश भो नहीं रहता । चित्र काव्य क्रे दो भेद दँ-- राब्द खिन्र 
“आर पर्जलित । शब्द लित में अगुप्र्सों की जम्घ होती है । अर्थनित्र में 
उस्क्षाशा का सहात लिया जाता है | चित्र काव्य के सेंपध मं 
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यह कहा जाता हे कि यद्यपि उस में ध्वनि? का समावेश नहीं होता फिर भी रस 
से शल्य रचना काव्य कैसे दो सकती है ?- वस्तु वर्णन से भी यदि रस की उत्पत्ति 
नहीं होती तो वह काव्य की किसी भी कोटि में नहीं आ सकता | श्रानंद 
बर्धन ध्वनि वादी होते हुए, भी रसवादी हैं। अतएव उन्होंने ऐसे चित्र काव्य 
में जिसमें केवल शब्दजाल या दुरारूदू कल्पना है, रसोद्रेक की क्षमता 
कल्यित नहीं की | यूरप में चित्रकाव्य की बहुत समय तक बड़ी प्रतिष्ठा रही पर 
वहाँ मी अब समीक्षक ध्वनि और रस की चर्चा करने लगे हैं । 

_ हिन्दी की आधुनिक कविता में विशेषकर छायावाद-युगीन उत्तर 
कवियों की रचनाओं में लक्षणा-व्यंजना का-एकछत्र-साम्राज्य रहा है। श्रेष्ठ 
कवियों ने आनंदवर्धन की परिभाषा के अनुसार ध्वनि को काव्य की आत्मा 
माना है। के 

आधुनिक ऋृतियों में दृश्य-चित्रण के अच्छे उदाहरण मिलते हैं पर उनमें 
ध्वनि नहीं होती | तो क्या ऐसे काव्य को हम अधम काव्य कहेंगे ? यह प्रश्न 
विचारणीय है| यदि काव्य में जगन्नाथ पंडित के शब्दों में 'रमणीयता” है तो यह 
अधम-श्रेणी में केसे रखा जा सकता है ? रमणीय वस्त॒वर्णंन भी हमारे हृदय 
में भाव की स॒ष्टि करता है । 

उस कृति को काव्य मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, जो 
भावोद्रे क करती है। भाव या रस काव्य का प्राण है। श्रोर भाव या रस तो 
ध्वनित होता ही है, अतएव हमें उसी कृति को “ अधम काव्य ” कहना 
चाहिये जिसमें अलंकार और शब्दों का जमघट केवल शब्द और श्रलंकारों की 
चित्र-प्रदर्शिनी सजाने के लिये ही आयोजित हो; कवि का लख्य ही शब्द-अ्रथ 
चित्र उपस्थित करना हो | 

कविता की दो ही श्रेणियाँ हो सकती हैं श्रीर-वे हैं (१) भाव या एस 
सहित (२) भाव या स्स रहित | काव्य की मध्यम श्रेणी होनी ही नहीं चाहिये। 





“साहित्य-वेवता की सर्माक्षा/ रद: 


| 
भावुकता- वश “साहित्य देवता? श्रौर “माखनलाल चतुर्वेदी” को 
अभिन्न मानने वालों की कमी नहीं है । पर इस* तादासय भाव से विवेचना 
का मार्ग अवरुद्ध हो जाता हे | इसलिये हम सं, ओर सष्टि में विभेद मान 
कर ही सहित्य देवता के दर्शन करेँगे। पं, मालनलाल चवुर्वेदी, “एक 
भारतीय आत्मा” के नाम से हिंदी संसार में वर्षों से परिचित हैं। उनके गीतों में 
आधुनिकता द्विवेदी युग से ही दिख्लाई देने लगी थी। श्राशुनिकता से हमारा 
तालय॑ भावों की विशिष्ड प्रकार को श्रभिव्यक्तित से है जिसे जयशंकर प्रसाद 
ध्थ्वन्यात्मकः लक्षणा को वक्रता कहते हैं। दिस: किरीठिनी! के अठुसार यदि 
आपके लेखन की जन्मतिथि सन १६१३ मान ही जाय तो उस समय लिखी गई 
धरा सपास्य» इसी कोट की वक्ता लिये हुए श्रमिव्यकिति है-- 
«ज्लो ग्राया उस दिन जब मैंने 
संध्या वंदन बँद किया 
क्षीण किया सर्वस्व कार्य के 
उन्ज्यल क्रम को मंद किया || 
द्वार बंद होने ही को थे 
वायु वेग बल शाली था 
पापी हृदय कद्दाँ रसना में 
रटने को बनमाली था ९ 
श्र्धरात्ि विद्युत्‌ प्रकाश, घनगर्जन करता घिर भागा 
लो जो बीते, सह कहूँ क्‍या, कौन कहेगा “लो आया ॥ हे 
गीतांजलि की अभिव्यक्ति की प्रांति करा देने वाली उ्कते पंक्तियों में 
समय से थआ्रागे देखने की सूक स्पष्ट है। इसी काल की प्रसाद! की चना 
ओ में भी भापा की स्वच्छता और अभिव्यक्ति की आधुनिकता नहीं आा 
पाई थी । इसे स्वीकार क ले में हिंदी का समीक्षक तकी-वितर्क नहीं कर सक्रता। 
“यूक भारतीय आत्मा” भावों की अपेक्षा मावाभिव्यक्ति की विशिष्य्ता के कारण 
ही दिंदी काव्यजगत में विशेष रूप से सम्मानित दै। उनके कहने का दंग-पं, 


४ साहित्य देवता को समीक्षा ? ] ् 

:पद्मसिंह शर्मा के शब्दों में-तर्ज अदा १ सर्वथा उनका है | यद्यपि उसका अनुकरण 
करने का यत्न तरुण कवियों एवं लेखकों ने बहुधा क्रिया है तो भी किसी 
फी अनुकृति मृले को धोखा नहीं दे सकी | 


'साहित्य देवताः चतुर्वेदी जी के बाह्य श्रोर आम्यनन्‍्तर दृष्टि-दर्शन का 
कला-रूप है जिसमें “समय के परा के निशान? हैं और मनोमावनाओं के ऐसे 
चित्रण हैं जिन्हें समय श्र पोछे नहों सकता॥ इस कल्ोकति के तीन रूप दीख 
पड़ेते हैं। (१) गद्य काव्य, (२) गद्य गीत, और (३) काव्यमय-ग्य। इन 
तीनों के होते हुए भी उनमें परस्पर भेद भी है। गय्य-काव्य में कल्मना तत्व 
की प्रधानता होती है। उसमें गेयता अनियाय॑ नहीं है। उसका विस्तार महा- 
काव्य की कथा का रूप भी घारुण कर सकता है श्रीर श्रनेक भावों की योजना भी 
उसमें हो सकती है। गद्य-गीत में भावावेश अनुभूति की गहराई और प्रवाही मापा 

बरी अपेक्षा की जानी है। वह अत॒कान्त गीतिकाव्य के समान है जिममें एक 
भाव ही विशेष रूप स्रे-ध्वनित होता हे । काव्यसय गद्य लेख, कहानी, नाटक 
उपन्यास सभी में दृए् हो सकता हे | इसके लिये केवल भाषा का काव्य-मय 
होना पर्याप्त है। 


साहित्य देवता के उदगारों में चादे वे गद्य काव्य के रूप में हों चाहे गद्य 
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गीत के रुप में हों श्रेथेंवी काब्यमय गद्य का ही बाना पहिने हुए हों, एक चीज 
स्पष्ट है, और वह हे व्यंग्य (5४४८० ) “कोव्य शास्र विनोदेन कालोगन्छतिधीम- 
ताम” की दृए इम में नहीं है। इन व्यग्यों में विरीधाभास का चमत्कार पत्चपल 
दिखाई देता है। हिंदी के किसी आधुनिक कबि ने विरोध के आधार पर 
सूक्तियों के इतने अधिक गगनचुम्ब्री प्रासाद शायद ही खड़े क्ियेहों। साहित्य 
देवता शीर्षक उद्‌गार की निम्न पंक्तियां पढ़िये-.- 


“आँखों की पुतलियों में यदि तुम कोई तसबीर न खींच देते तो वे बिना 
दाँतों के ही चीथ डालतीं; बिना जीम के ही रक्त चूम लेतीं परंतु तुम सं.घे कहाँ 
बेठते हो; तुम्हारा चित्र बड़ी टेढी खीर है तुम देवत्व को ऑनयल् को चुनौती 
द्दो तुम नाथ नहीं हो इसलये में अनाथ नहीं हूँ ...... प्यारे ! 
इस समय अधोगति को ज्वाल मालाओं से ऊचा उठने के लिये आकंपंण 
चाहिए |” “मुक्ति भरत जहेँ पानी” से मी इसी प्रकार के विरोध-दंर्शन होते 
हैं.। “वह मेरे घर ही में रहता हैं पर जीवन भर हम एंक दूसरे से नहीं मिले |” 
“जब रसबंती बोल उठे? में एक जगह कहा गया है--- 'जब मेरा प्यार नन्‍हें 
बालक की तरद्द खारी पुतलियों की मीठी गोद पर उतर कर चढ़ा करता है तब 
फाल के भनंत परदे उठ उठ कर मेरे संकेत का स्व॒रूप-दर्शन किया करते हैं। » 


कछ ३ 
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ऊपर कष्दा गया है कि साहित्य देवता के उदंगार गद्य फाब्य, .. गद्यगत 
और काव्यमय गद्य के रूप में व्यक्त किये गये हैं। गद्यकाव्य के अन्तर्गत आशिक; 
खसहाय, श्यामघन, तुम आनेवाले हो, मुरलीघर, गृह-कलद, इसीपार, मोहन, 
दूर की निकय्ता, आदि में गीतितत्व की ध्वनि है । क्योकि उनमें एक हो भाव 
बआरबार प्रतिध्वनित होता है। तुम आनेवाले हो! में बिना तुक का यह भांति 
तुक के गीत से अधिक सगीतमय हे--- ० 
«४ मेरा सारा बाग बिना मौसम के ही फूल उठा ग 
इसकिये कि तुम श्रानेयाले हो है 
और फूल भी मीले एँ, वीले दै, लाल हैं, हरे हैं, बेजनों दें; नारंग! 
भी हैं मगर इन फूल पर गू जनेवाले परिन्‍द सब एक ही रंग के 
हूँ, कृष्ण, श्याम, काले ॥१ 
“मुरल्ीधर” का एक अंश सुनिये- 
“क्या तुम संगीत हो | 
तुम मेरे संगीत नहीं हो, आलापो की तरह छुम मेरी मर्जा पर लोठते कहाँ 
हो १ साना कि तुम्हारी कृपा के बादद्व वेएखत्यार बरस पड़ते हैं पर उस सम 
तुम मेरी मलार नहीं बने होते ।.. . ««- 
आह ] तब तुम वीणा दो ! नारद के नाद व्रक्ष से विश्वमंकुत कर 
देने वाली ! परन्तु वीणा तो मेरी गोद में रहती है। छेम कहाँ यद्द॒ शर्त 
स्वीकृत करते हो ९ माना सनकारते हो वीणा स्वर देती है, मनुद्वारते हो ठुम 
दौड़ आते हो, किन्त॒ मेरे स्वर पर सदा ही तो तुम्हारे तार नहीं मिलते | स्वर 
से स्वर न मिलने पर, स््र॒र-लेहरी से विश्व भर देने वालो वीणा को गोद में 
लेकर और छूदय से लगाकर भी, मुफे उसके कान एऐँठने पड़ते हैं | पर दाय | 
तुम तो मेरे कानों को वीणा बनाने के लिये घूमते हो । 
--तब मधुर मुरक्ती के सिवा तुम और क्या हो !?? 
संगीत की तरह ध्वनित होने वाले गद्यगीतों का आस्वाद लेने के बाद 
साहित्य देवता के उन गद्य काव्यों का परिचय प्राप्त करेंगे जिनमें भावो ९ की 
संगीतात्मकता तो नहीं दे पर भावुकता अवश्य है। इनमें मुक्ति भरत जहेँ 
पानी, साहित्य देवता, साहित्य की चेदी, असहाय नाश, “अमर निर्माण, गिरिघर 
गीत है और मीरा मुरली है, लहरें चीर--बिजया मना, आदि उदगार इसी 
थोटि के दें | “लदरें चीर.. .का गद्य कवित्व देखिये--- 
«परायेपन के इस बारापार में क्या अपने अ्रस्तित्व को डबने से बचाये 
रहना और आराष्य-त् तक पहुंचना है। तो लोहे की दीवारे धवागर के तरल 
बक्तु-स्थक्ष पर दौड़ाना और पानी में आग लगाना सीखिये। क्‍या झपले हुर्ाग्य 


$ 


साहित्य देवता की समीक्षा ?? ] डे 





को. दो ठुकड़े कर देना है ? तो डठिये, सागरों और महासागरों का आर्ंत्रण 
. . वीकुत कीजिये, दुर्भाग्य समुद्र की लहरों में जा छिपा है, लहरें काटते चंलिये, 
दुर्भाग्य और बेड़ियां दोनों कठते चलगे |? 





' काव्यमय गंद्य के अन्तर्गत उने उद्गारो को हमने परिगणित कि.य। हैं जिनमें 
भावुकता की शअ्रपेन्षा चिंतन की प्रधानता है और उन्हें भी जो लम्पी कहानी 
बनाते हूँ | यों कद्दानी गद्यकाव्य के अन्तर्गत भी ली जा सकती है पर विस्तार 
ओर कथातत्व के कारण हमने उन्हें काव्यमय गद्य ही माना है | : जोगी ! 
इसी अ्रकार की कहानी है | जग्र रसवंती बोल उठे ? में तरुणाई और कविता 
की । हुए कहा गया हे-- 


६६ ददणरि और कविता ये दो वस्तुएँ नहीं हैं क्रिन्तु एक ही वस्तु के दो 
नाम हैं; तरुणाई प्रतिमोको-जननी-की गोद है। उम्र के उतार में प्रतिभा 
तरुण रह सकती है और अमर अनहोने पन के साथ बढ़ती जा सकती है। 
किन्तु उम्र के द्वारा जोन के कील कांटे दीले होना शुरू होने के बाद प्रतिभा 
अपने जन्म का प्रथम दिन मनाने नहीं आती । अतः तरुणाई को ग्रिरफ्तार 
करो और उसमें अपने जीवन कणों को जोर से बोलो | ? 


«८ महत्वार्काच्ा की राख”? में समालोचक पर तीखा ब्यंग्य दे--- 


लिखने की सुखी इच्छा को दफनाने के दिन को ही समालोचन के मंगल 
प्रभात बनने का गौरव प्राप्त है। ? यह अ्रसफल कवि समालोचक हूं। जाता 
है-मैसी ही बात है। आगे फिर कहा गया है, “आपने लेखन को दफनाने की 
आवश्यकता क्‍यीं समझती ? चोरों की दुनियां में अधिक दिन रहना ठोक न 
समझता | समालोचक किस तरह अपनी धाक जमाता है उसे सुनिये-“स्रमों- 
लोचना के जगत में अनेक बाल लेखकों का संद्वार कर समालोचक को छाप 
जमानी होती है |?” फिर प्रश्न उठता है “छोटे बच्चों को चलना सिखने के लिए, 
माताएं भी बच्चों के साथ उनकी अगुली पकड़ कर चलती देँ। वे उन्हें गिरने 
नहीं देतीं | कया समालोचक के लिये यही करणोीय नहीं है ? ““नः, हमारे 
प्रभाव का वूफान जिन्दा रखने के लिये और हमारे अस्तित्व के ४वै रागी ? जीवन 
पर भत्म लपेय्ने के लिये तरुण लेखकों की महत्वाबाॉच्ता की राख जरूरी 
है|? 
आँगुलियों की गिनती की पीढ़ी में साहित्य श्रीर कल्लाकार का सुन्दर बिचे- 
चन है | कलाकार का जीवन द्वै त में अद्वेत और श्रद्वैत में दंत की अनुभूति होनी 
है। कल्लाकार राहगौर का समय काटने की बल्तु -यातनहीं होता | वह समय 
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का पथ प्रदर्शक राहगीर होता है | “कलाकार के खबरों में रंग होते है और रंगों 
में स्वर होते हैं |उंसके चित्रण की ग्ञात्मा सजोव होती है।” “ब्रठे बेठे का 
पागलपन » में प्रेम पर चिंतन किया गया है। उसकी व्याख्या दे “प्रेम साहित्य 
के जगत में हृदय को छूलेने वाली मिट्टी किन्तु' पुंरुषार्थभयी सुकोमल्ता का 
नाम है। ? - 3 ३ ७ हक 

खोजने पर साहित्य देवता में सूक्तियों की कमी नहीं मिलेगी । चतुर्वेदीजी 
दिदी के उच्च कोटि के म॒क्तर कबि है ।उनका सरक्धिय-देवता मुक्तक काव्य का 
जो गद्य की वाणी में बोल रहा है, स्पृदणीय आदश है | हिंदी 'साहित्ये 'को 
उनके द्वारा इसी कोटि की मेंट संभव थी | यह . गद्य काव्य की मैमिका-मात्र 
नहीं है, स्वयं गद्य काव्य की प्रकृत वस्तु है. .. ' ह म 


प्रबन्ध-काव्य ओर क्ृष्णायन १ 


उपनिषदकार कहते हैं कि “आनन्द से ही सब कुछ उतन्न हुआ है, जी 
रहा है और आनन्द की ओर ही सब कुछ उन्म्रुख है| ? 
आनन्दतत्व की इसी महत्ता के कारण'ही संभवतः मानव व्यापार के! 
धजीवन-लीला? से संज्ञावित किया गया है क्योंकि लीला? में उत्समय गति का 
भाव निद्वित है | यदि मनुष्य के जीवन में (लीला? का ही सन्दोल है तो फिर 
दःख की अवस्थिति क्या काल्यनिक है?! नहीं, दुःख के 'सीकरों? ने द्दी 
आनंद को ५ रस? से अभिषिक्त किया है | अन्यथा दुःख़ के अभाव में आनंद 
का सुख ही काल्पनिक हो जाता | आनन्द की निश्चयात्मकता ही दुःख के ताप 
को सह्य बना देती हे और उसमें सुख का भीना सा संचार भो कर देती 'है। 
अत; आनन्द ही अन्तिम अवस्था है | 
* साहित्य के जोवन से उद्भूत होने के कारण उतका परम लच्य स्वभावत: 
्आनन्द? माना गया हे और आनन्द की पूर्ण अनुभूति का मान ही काव्य 
शास्त्रों में “रस? है | 
प्रश्न होता हे---क्या इस रसानुभूति? को व्यक्ति तक रखना ही काव्य 
को अभीए्ट हे या सम्टि भी उसका अधिकारी है ? दूसरे शब्दों में__.क्या साहित्य 
व्यक्तिगत द्वे था समाजगत श्रथवा उससे दोनों का समाधान होताहे ? व्यक्ति- 
गत साहित्य को पूर्व सें 'स्वान्तःसुखायः कहा जाता है और पश्चिम में 'कला 
कत्ता के लिये? | पर दोनों के (भाव? में अन्तर है| यहां लोकहित साध कर 
काव्य 'स्वान्त-सुखाय! होता है और वहां “कला कला के लिये? में 'लोकडितः 
आवश्यक नहीं है। कोई साहित्य व्यक्तिगत) रह कर शाश्वत नहीं बन 
सकता; उसे ध्जीवित? बने रहने के लिये अनेक व्यक्तियों तक पहुँच कर उसके 
*ूप! और ध्व्यापारों' को अपने में प्रतिबिम्बित करना ही होगा--इंतना ही 
नहीं उन्हें गतिशील बनाने की क्षमता भी उसमें. ग्रावश्यक है। श्रेलंकारं- 
शादियों ने (रस? को “अहेतुक' भले ही कहा हो पर उसकी अनुभूति से उत्पन्न 
प्रभाव ध्यद्देतुक' कैसे रह सकता है ? इसलिएः "कला कला के लिये? कहा 
गया आत्मगत .साहित्यः केवल “शब्द जाल? है। वास्तव में वह होबा है “सर्व- 
गतः ही 
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जिस समग्र “कवि! के छदय में कोई '्सत्यः उदित होता, है तब चंद झदम्य 
आत्मामिव्यज्ञना के भाव से अस्वस्थ हो डठता है। अत: प्रकृत्निस्थ होने के 
लिए. या तो वबद्द गा उठता है या बोलता है--'कद' चलता है। उसकी 
पहिली चेश 'गीति? (98८) का रूर घारण करती है और दूसरी “प्रबन्ध? 
का | सत्य की अनुभूति में यदि विविधता और गहराई होती है तो बह प्राय: 
खबन्‍्धः का ही रूप धारण करती है | प्रबन्ध या महाकाव्य में जीवन श्रपनी 
पूर्णता को लेकर उतरता दै; कभी चढ़्ता, कभी गिरता और कभी सँमलता 
हुआ वह अभिष्सित की ओर अग्रसर होता है। 
» आार्तवर्प में जीवन को खंड-खंड कर देखने की साध प्रबल नहीं रही; 
उसकी एक्रता-पूर्णता-में उसकी आस्था है। यही कारण है कि प्राचीन युग में 
'महकाव्यों? की स॒ष्टि अधिक हुई है । जिस समय आदि कवि को कं च्-वध!. 
से किसी महान सत्य की उपलब्धि हुई तो जे उसे गीत? में भर कर स्वस्थ नहीं 
हुए, उसे व्यक्त करने का मद्दान साधन हूँढने को वे.हपे)हो उठे और राम? 
के विशाल लोकहित सःघक चरित द्वारा उन्होंने अपने को प्रकाशित किया। 
ध्यासः ने महाभारत में प्कृष्णः के आखझपान दारा यही कार्य, किया | इन दो 
पहायकाव्यो? ने भारतीय जनता के जीवन को कितना अनुप्राणित और <हद्वेलिव 
किया है, इसका पता इसी-से लग जाता द्ेशकि इनको आधार मान क पर्वर्ती 
:ऋवियो ने अनेक प्रयन्ध कावब्यों की सष्ठि की और विशेपता- यह है कि सभी 
झऋपने समय की संस्कृति और श्रावश्यकताओं ..से परिविष्टित होने के कारण 
पनित-नूतनः बने हुए, है! और श्रजत्र 'रसः की वर्षा कर रहे हैं।  मद्दाकाव्यो 
की इसी विशेषता के कारण डा, जानसन ने उन्हें “मानव प्रतिमा की महान 
अभिव्यक्ति) (7॥० छए६8८४८ प्रबधांण्शिवााीणा ० दिपाएव) 8०0०७) क़द्दा 
है | यह सच दे कि महाकाव्यों की सृष्टि सदा नहीं होती पर जप्र होती है, तब 
वे निर्जीब समाज में “जीवन? भर देते है, उसे आ्रालोकित कर देते हँसघना- 
न्धकार में असंख्य ब्रिजलियाँ-सी कौंधा देते हैं, और उसके मार्ग -को प्रशस्त 
बना देते दें | महाकाव्य थुग से निर्मित ही नहीं होता; शुग का निर्माण भी करता 
है। क्या मापा, क्या विचार, क्या “दर्शनः--सभी में उसका शपनत्त होता है। 
अरस्तू ने तो महाकाव्य में भाषा सोन्दर्य को श्रधिक महत्ता दी है; उसने अपू- 
शुत रस? की अवतारणा भी उसमें उचित समम्छी है। घटनाओं की श्य्छ्लला पर 
भी वह अधिक जोर नहीं देता पर सादित्य दर्णपणकार विश्वनाथ ने महाकाव्य? 
को शास्त्र” की इतनी अ्रधिक नियम-थखलाशों में जकड़ दिया दे कि हिन्दी- 
अहदिन्दी किसी भाषा का अंध उनकी कसौटी पर खरा नहीं उत्तर सकता । बावू 
दिज्ेन्द्रलाल राय ने श्रस्वू की प्रेग्णा से द्वी संभवत: कहा हे-- 'मद्दाकाव्य? 
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एक यां एक से अधिक चरित लेकर रचे जाते हैं | लेकिन महाकाव््य में चरित्र- 
चित्रण प्रसद्ध मात्र हैं। कवि का मुख्य उद्दे श्य होता है प्रसद्ध-क्रम में कवित्व 
दिखाना | महाकाव्य में वर्णन ही ( जैसे प्रकृति वर्णन, धठनाओं का वर्णन 
मनुध्य की प्रवत्तियों का वर्शन ) कवि का प्रधान लक्ष्य होता है, चरित्र उपलब्ध 
मात्र होते हैं। महाकाव्य में घटनाओं की एकाग्रता या सार्थकता का कुछ प्रयो 
जन नहीं है |” राय की यह व्याख्या कवि को अधिक स्वतंत्र बनाती है और 
चह प्रकृत भी हे | 
काव्य को पर्स? की वस्तु मानने वालों की घारण है कि भ्मुक्तकः था 
गीति-काव्यः ही 'रस? के थपात्र? हैं---उन्हीं में वह छत्तछला सकता है | प्रवन्ध- 
काव्य तो इतिवृत्ति को लेकर चल्लता है; उसका रस कथा में हो सकता है, 
धावना? में नहीं। 
यह रुच है कि प्रन्‍न्ध काव्य “कथा? को लेकर चलता है। अत: उसकी 

प्रति पंक्ति में (रस? नहीं खोजा जा सकता । उसमें तो कवि द्वारा निर्मित कति- 
पय स्थल या प्रसंग ही 'रसः की उदमावना करते हैं! महाकाव्य भावना? या 
किसी पे रणा से सह हो सकता है, पर वह आदि से श्रन्त तक भावना मय? ही 
नहीं रह सकता और कोरी “मावना? ही तो किसी साहित्य को ग्राह्म नहीं बना 
सकती | जब तक उनमें बुद्धितत्व का समावेश नहीं होगा, उसकी साथ अभि 

व्यक्ति नहीं होगी। यदि यह मान ले कि प्रबंध काव्य में (रस? “कथा? जन्य होता 
है,तब भे कोई आपत्ति नहीं है। क्‍या गद्य में लिखो “कहानी? पढुकर कभी 
हमारी आँखे नहीं भींग उठती ? क्या यह “'करुण-रस! की अवतारणा का .चिन्ह 
नहीं है ? क्रिसी (रस? की निष्पत्ति के लिए काव्य में किसी शास्त्रीय “भूमिका? 
की आवश्यकता नहीं है | जब “एस” की स्थिति श्रोता या पाठक का मन है, तब 
काव्य का प्रबन्ध था गीति-रूप गौण है। न ज.ते काव्य का कौन सा शह्द, कौन सी 
पंक्ति पाठक या श्रोता के मन के सुप्त संस्कार को जगा देती है और वह भावा- 
क्रांत हो जाता है | *रस? की नेष्यत्ति श्रोता या पाठक के संस्कारों की गहनता 
और तीजता पर-निर्मर है | पर साधारणुत: महाकाव्य या प्रबंध काव्य में जीवन 
को प्रभावित करने वाले जितने अधिक सुख-दुख के प्रदंग होगे उतने ही अधिक 
वे पसः-निष्पति के सघन बनेंगे और वह उत्तना ही अधिक सरस काव्य समस्ता 

जायगा। यही कारण है कि भ्मवंधकारः कथा-वर्णन की अरद्डला जोड़ते रहने 
की अपेक्षा प्रभावकारी स्थलों पर अधिक रमता है. क्योंकि वह अपने पाठक को 
अपने से एइथक नहीं रखना चाहता । इसोलिये कभी कमी वह यथार्थवा की 

बलि देकर भी लोक प्रचलित चमत्कारिक घटनाओं का समावेश कर लेता है। 

मह।भारत, रामायण इलियड, आओडेसी, डिवाइन कमेडी, पेरडाइज्ञ लास्ट आदि 
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में प्यमत्कार-तस्वः के समावेश का यद भी एक कारण हैं। कयि लोक-भावना 
की सर्बथा उपेक्षा कर पलोकः शक अपने को नहीं पहुँचा सकता | " 


अवंध काव्य ओर महाकाव्य 

सभी मद्ाकाव्य प्रबंध काव्य दोते है, पर समो प्रयंधफ़ाब्य महाक ब्य नहीं 
दोते | कोई भी ॥झ्नलावद्ध कथा काव्य का रू धारण कर “प्रबंधकाव्यर कइला 
सकती है, पर 'मदाकाव्यः बनने के लिए. उसमें केवल जीवन की पूर्णता ही 
बस नहों है । उसकी गददनता तथा विविध श्रन्तर-बाह्म संबर्प मी अपेक्षित हैं । 
उसमें मानव के मूल भावों का नर ओर नरेधर सुष्टि से सम्बन्ध और समन्वय 
की आकांक्षा मी दृष्द हो उठती है। महाकाव्य में राष्ट्र की भावनाओं का 
इतिहास चित्रित हो जाता है-उसकी संस्कृति बोल उठती हे । जो प्रबंधकाब्य 
जीवन की जितनी विविधता और गंभीरता को ग्रहण कर सकेगा, उतना ही वह 
कद्दाकाव्यः के निकट पहुँच सकेगा | प्रबंघकाव्य युग को ही बरुठ हो सकता है; 
गहाकाव्य थुग-थुग की ही वस्तु दो सकता है | 

हिन्दी के मवेध काव्य 

हिन्दी में प्रबंधकाव्य का प्रारम्भ १३ वीं शताब्दी के लगभग माना जाता 
हे पर देश की राजनीतिक उथल-पुथल में उनका आखिवित्व ही नहां रह गया 
है। हमें विक्रम की १६ वीं शताब्दी से “प्रबन्धकाब्य? की परमरा मिलती है | 
काल-क्रम से प्रबंध-प्रन्थों की सूची नीचे दी जाती है-- 

(१) सत्तमणसेन पदूमावत की कथा (दामों कवि) से- १५१६ 

( २.) मृगावती (कुसबन शेल्ध) सं, १५६६ 

(३) मधु मालतो (मं कन कवि) १६ थीं शताब्दी 

. (४) पदमावत (मालिक मुहम्मद जव्यसी) १६०५-से. वि. 

(५) ढोला मारू की कथा (हरराज) १६०७ सं. वि- 

(६ ) माधवानल कामंद कला (आल्लम कवि) १६४८ सं. पि. 

(७) चित्रावल्ली (उसमान कवि) १६७० १? 

(८) रस-रतन (पोहर कबि) १६७३ 95 

(५ ) ज्ञान दोपक (शेख नबी) १६७६ 
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(१०) ऋनकमंजरी (काशीराम) संवत श्रनिश्चत 


(११) शुणनार (राजा अ्रजीतसिंह) श्ज्द९ श् 
(१२) हंस जवाहिर (कासिम शाह). १७९४ गा] 
, (१३) इंद्रायली (नूर मुहम्मद) १८०१ के 


(१४) कामरूप की कथा (दर सेवक मिश्र) श्यण्ण 9 
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(१५) हरदोल चरित (विहारीलाल) १८१५ 

(१६) चन्द्रकला (प्रेमचंद) १-५३ 

(१७) प्रेम रत्न (फाजिल शाह) १६९०५. 

(१८) प्रेम पयोनिधि (मृग्ेन्द्र) १९१५ 3 

(१९) मधुमालती की कथा (चतुश्ुजदास) बीसवीं शत ब्द।, 

(२०) चित्रमकुट की कथा (अज्ञात) 

वर्तमान प्रबंध काव्यो की नामावल्षी इसमें नहीं है । 

इसमें रामचरितमामत का भी उल्लेख नहीं है क्‍योंकि वह केवल प्रबन्ध 
काव्य ही नहीं हे, महःकाव्य भी है | उसमें हिंदू जातीय का अम्तर इतिहाक 
है; उसने “भभागतवर्धः में ही नहीं यूरप में भी प्रवेश पा लिया है। कई भाषाओं 
में उसके अनुवाद हो चुके हैं। इसकी रचना विक्रम की १७ वीं शताब्दी में 
हुई थी। उपरिलिखित सूचो में हिन्दू मुसलमान दोनों दर प्रयंत्र काब्यो को 
सृष्टि हुई है, पर उनमें महाकाव्य के निकट पहुँचने का गोरव-किसी को प्र/प्त 
नहीं है | क्योकि उसमे से अधिफाश में मानव जोवन के एक यूल भाव-रति-का, 
जिसके वात्सल्य, भागवत और द,म्पत्य रूप होते हैं, विकास मात मित्रता है | 
पुलसी ही उस खेवे के ऐसे कवि हुए. हैं, जिन्होंने जोवन को उसके विस्तार की 
समता और विप्रमता के विभिन्न रूपों के साथ देखा था | आधुनिक युग में भी 
कतिपय प्रवन्ध काव्य! का सृजन हुग्रा हे, प९ वे धगोमि कराव्य७ हो श्रधिक हैं; 
उनमें काव्य का माधुयय॑ क्रम नहीं हे, हृदय को रस विशेत्र से सााबोर करने की 
क्षमता भी कम नहीं है, णर जीवम को गंभोर हृश्टि से देखने-परखने और बर्त- 
मान समस्याओं का हल खोजने का प्रयत्त उनय्रे अधिक नहां है, उनमें शरीर 
की प्या4 बुकती हे, तो आत्मा अतृष्त रह जाती हं और यदि आत्मा की तुष्टि 
होती है, तो शरीर '्ञ्रमाव? मे छटपताता हे। 


9१ 
9) 
ठग 


झृष्णायन! का म्राद्माव 

हिंदी साहित्य के इस गीतिकाल में १० दवरका प्रवद मिश्र के पकण्णायन! 

का ग्राहुर्भाव होता है और वह भी खड़ो बोली में नह, अयवो भाषा में | जिम 
संधर्पमयी परिस्थितियों में उपका जन्म हुआा। है, वर किशुकाव्यः के सर्वथा 
अनुरूप है| 

£ जन्मेहु बन्दीधाम, जो जन जननी मुक्ति हित 
बन्दहुँ सोइ घनश्याम, में बन्‍्दी बन्दिनि तमय ॥ » 
भारतीय कब्ियों को राम और क््ष्णु 


८ हि ने जिवना झनुप्र णित्र और प्रेश्ति 
किया है, उतना शायद हो कियो ने क्िय, 


हो। वे अप 47, के राजा दशएथ 


१५६" :  इश्कोण 


2 नो + मम नल पलट किक पट परी तल कप मम 
आर मथुराके वसुदेव-देवकी के पुत्र क्रमश: राम तथा कृष्ण के स्प में काव्य 
में अवतीर्ण दोते रहे हैं और छृदय ही में स्वंद्धित होने वाले निरंजन निशकार! 
अनकर भी श्रात्म विभोर कप्ते रहे हैं । कबीर के 'राम? में निगुण “्रह्मः और 
मीरा के “कृष्ण? में समुण जोगी? का कसन है | प्रध्यद्ष और “परोक्ष दोनों 
रूपों में वे हिंदी काब्य के रंजन रहे हैं । वकप्णः मंत्र-दध्णा कोई ऋषिं हैं या 
व्यास महाराज की मनोहर कल्पना, इसकी छान-बीन यदाँ अपेक्षित नहीं हं। 


कृष्णायन के कृष्ण की कथा का खोत श्रीमदुृभागवत ही नहीं है, महाभारत 
तथा! अन्य पुराण भी हैं। विभिन्‍न खोतों से संचित घटनाओं को इस क्रोशल 
से प्रवद्ध किया गया है कि कथा की एक सता कहीं भी विच्छिन्म नहीं 
होती पर साथ ही वह बरसातो नदी की भांति अधीर होकर भी नहीं बहती। 
बह कभी मानव सौन्दर्य पर मुग्ध हो उसके चित्र में. ठगी सी रह जाती है, 
कभी सृष्टि की अनन्त सुप्रमा का सविस्तर वर्णन करने के लिए. ठहृ९ जाती 
है और कभी अन्तर बाह्य मानव दन्दों में काफी समयः तक उल्लको रहती 
है। इसका कारण यह है कि कवि में ऋृष्ण-क्रथा कहने की खरा नहीं दिखलाई 
पड़ती । चरित्र-बर्णन के साथ ही काव्योस्कर्प-दर्शन भी उसका लक्ष्य रद्द दे 
इसीलिये कृष्णायन चरित काव्य मात्र न रह कर महाकाव्य भी बन गया 
है। झृष्णायन के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य वात यद दे कि उसमें ऋष्ण- 
चरित्र होने पर भी वह ऋृष्ण-सम्प्रदाय की परम्तरा का काव्य नहीं है। 'गोत 
गोविन्द! के गायक जय्देव ने कूषण काव्य में जिस माधुर्थ रत को निर्म रेंणी 
प्रवाहित की उसके पूर्व में विद्यायति ओर पश्चिम में सर फो आध्लावित कर 
काव्य में एक पण्परा को जन्म दिया। सर के दीक्षा गुरु चल्लभा- 
च्वार्य को अयते सम्प्रदाय को मावना के प्रचार में इक्से बड़ी सहायता मिलो । 
व्यवहार पक्त में वे पुष्टि मार्ग के समर्थक थे जिम्तमें प्रयत्ति (कृष्ण के प्रति 
आत्म समर्पण) के भाव को साध्य माना जाता है । उनके मत से आत्म समर्पण 
के द्वारा ही भगवान कृष्ण का अनुप्रद प्राप्त किया जा सकता है। अत: 
कृष्ण की लीला का चिन्तममनन और अनुकरण ही वल्लभ सम्प्रदायी भकक्‍तोंका 
जीवन-व्यापार बन गया | अतएत्र आचर्य और उनके भक्त शिष्यों ने कृष्ण 
भगवान की लीला का ही सम्प्रदाय की सीमा के अन्दर ही मधु गान किया ' 
हे | ये क्ीला-गायक वास्तव में पहले बल्लम सम्प्रदायी भक्त थे, बाद में कवि। 
इसी से इनके काव्य में भकित रस अथवा उज्यल रस की निष्पत्ति चरम दीमा 
तक हो सकी है । भागवत में मक्ति रस को ही परम रस और भक्त की ही 
परम रसिक कट्दा गया है और यदी गंध कृष्ण भक्त कवियों का प्रेरणा-स्नोत 
हा <। रीतिकाज्नीन कवियो ने उप्वल रस के थालम्पन राधा और कृष्ण को 
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स्वीकार तो अवश्य किया पर उनके बदले शु ज्ञार काव्य की ही सृष्टि की; लोक 
लीला का हो विस्तार किया | आध्ुनेक ऋण कवियों में भो भगवान कृष्ण का 
लीला अर्थात गोपी जन वल्ज्ञम रूप ही अधिफ मिलता हे। हरिश्रोध के प्रिय 
प्रवास को छोड कर प्राय; सभी काव्य गोति पद्धति पर रचे गये हैं जो कृष्ण क्राव्य 
की विशेषता समझी जाती है | इसी लिये कुछ व्यक्तियों की यह भ्रान्तर धारणा हो 
गयी है कि कृष्ण चरित्र प्रशन्ध की भूमि पर पल्लवित ही नहीं हो सकता । इस, 
सम्बन्ध में १० रामन्चद्र शुक्ल ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री 
कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंरा लिया वह एफ अच्छे प्रवन्च का्द्य 
के लिये पर्याप्त न था। उसमें मानव जीवन की वह अनेकरूपता न थी जो कि 
एक अच्छे प्रबन्ध काव्य के लिये आवश्यक है। कृष्ण भक्षत कवियों को परमरा 
अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और योवन लोला लेकर अग्रश्नर हुई जो 
गीत और मुक्तक के लिये उपयुक्त थी। ”? कृष्णा|यन कृष्ण के इन्हों दो पत्तों 
को लेकर नहीं चला वह उनकी अनेक रूपता पर प्रकाश डालने के कारण 
, लीक से प्रथक है। विद्यापति को छोड़ कर हिन्दी के अ्रधिकांश कवियोंने 
कृष्ण चरित के लिये ब्रज भाषा का ग्राश्रय लिया | अत; सामान्य लोगों की 
यह घारणा बन गई कि कृष्ण चरित ब्रज भाषा में ही गाया जा सकता है। 
कृष्णायण के कबिने इस घारणा का भी पोषण नहीं किया और ब्रजमापा 
के स्थान पर अवधी का प्रयोग किया है | तथा दोहा चौगाई शरीर सोरठा छनद्ों 
का झाश्रय लिया हू। कृष्णायन के पूर्व हिन्दी में कष्ण-चरिध लिखने का 
बहुत प्रयस्त किया गया पर वह खंडित रूप में हमारे सामने आया है । 
संचत १८०६ में ब्रज वासो दास ने. अवधी में दोहा-चौपाई-शैली में 
कृष्ण चरित लिखने का प्रयास किया था पर उसमें उद्धव के वन्दावन पहुँचने 
तक का हो प्रसंग झा पाया है | एकाघ ने और भो रामायण के ढंग पर 
कृष्ण का चरित्र लिखा है पर इन सत्र का साहित्यिक स्तर निम्न हैं। 
इस विवेचन से स्प४ट दो जाता है कि मिश्रजो का कृष्णायन कष्णररसरा का 
काव्य नहीं है ओर इसका कारण यह है कि कबिने उक्त परमरा के अधि- 
नायक सूर को नहीं, तुत्सो को अपना आदर्श माना है । ओर यूर के समान 
तुलसी ने केवत्त लीला के लिये लीला-गान नहीं किया है। आज से पचास 
चर्ष पूर्व प्ियर्सतत ने लिखा था कि मुके एक मिशनरी ने बतलाया कि उत्तर 
भारत को सममने के लिये ठुललमी की रामायण का गग्भीर अव्ययन अत्यन्त 
आागश्यक है। इसका आशय यदी है कि रामायण मे राम की कथा मात्र नहीं 
है, राम का उच्चार करने बाले असंख्य जन समाज का मानसिक और सांस्क- 
तिक प्रतिविम्ब दे फिर घाहे वह भारत के उत्तर भग में हो या दक्षिय में। 
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तुलसी के पद चिन्हों पर चलने वाले कृष्णायनकार ने भी अपने काव्य में 


भारतीय ज्ञानधर्म और सस्कृति के पुनरुद्वार का पवित्र संकल्य और प्रयास 


किया है । 


“कष्णायन? को पढ़ते ही हमें स्वभावत: दो कवियों का सूमरण हो आता 
है। कृष्णचरित होने से 'सूरः का और अवश्ीन्‍भाषा में <दोहा-चोपाई? छल्द 
होने से 'तुलसी? का । पर, 'सूर! तथा उनके पूर्व एवं परवर्ती कवियों ने 'कष्णः 
जीवन के “ख़ण्ड' को ही देखा है। उनकी प्वाल और योवन बृत्तियें? पर ही 
उनकी इष्टि गई है | 'सूएः को अपने पूर्वत्र्ती कवि जयदेब, विद्याप्नति थ्रादि से 
पपररम्पए? में कृष्ण का जो मधुर रूपः प्राप्प हुआ था, उस को उन्होंने ब्रज' 
की मधुरवाणी में गा दिया इस तरदद अपने पूर्ववर्ती कवियों से वे आगे 
बढ़ सक्ते | इसमें सन्देह नहां उनके ध्योतां? में बाल मनोवृत्तियों की जैसी विशद 
उद्भावना हुई है, वह हिन्दी साहित्य के लिए गर्व की बस्त है। #ंगार के 
संग्रोग और वियोगपत्ष में भी उनकी सहृदयता का माधुर्य बरस उठा है, परत 
जैसा कि आचाय रामचंद्र शुक्ल का कहना है 'जीवन की गंभीर समस्याओं से , 
तट्स्थ रहने के कारण यूर में वस्तु-गार्भ.य॑ नहीं है। कृष्ण के लोक संप्र रूप 
में उनकी वुति लीन नही हुई | जिस शक्ति से वाल्यावस्था में-प्रबल शनुओं का 
दमन किया गया, उसके उत्कप्र का अ्रनु(जनकारी ओर विद्युत वर्णन उन्होने 
नहीं किया | ? सचमुच सूर के वकासुए अघासुर, कंस थार्दि के वध के वर्णन 
में ओज नहीं र | 'सूए के गीति-काव्य में स्वभ,चत: इस प्रकार की प्पूर्णता? के 
लिए, ज्षेत्र नहों था। मिभ्रजी ने इसी से आपने को 'गीत काव्य! को संकुचित सीमा 
में नहीं रखा; उन्होने तुल्मी के समान 'कृष्णः के 'शील'-होंदर्य और शक्ित- तत्यों 
को प्रबन्ध! रूप देकए “महाकाव्यः की सर को है | 'कृष्णायना! का वह्सल्य! 
'बूर! के रस से मधुर बन गया है, इसमें सन्देद नहीं, पर कृष्यायन के 'साम- 
ध्यंत्रान कृष्ण पूएः में कहां सदा सके हैं? उनको सुद्दि ता सर्व वा पं. दारका- 
प्रसाद मिश्र की ही है । यदि तुलन' हो को ज.य ता कह्दा जा सकता है कि 
सूर में “माधुर्यः अधिक हैं; मिश्र जी में प्योजः अधि है | जद्वां य॒! ने कृष्ण 
के शक्ति? तत्त को प्रय; छोड़ दिया हें, वह्य उपतो को मित्र जी ने उत्साह से 
उदभावना को है। कपूर के समान मिश्र जी एक दो *मावः--विशेषत: शू गार 
को उसके अंग प्रत्यंगो के साथ व्यंसमत करने के लिये नहों रुके पर जहाँ शोय॑ 
आौर उत्साह फे स्थल अ ये हूं, चहां उसका मन खूर रमा है | कृष्ण'्यन को 
हम इसीलिए, शक्ति का काव्य! मानते हैं | महाकवि प्यू” का (एडिय * क्षेत्र 
मिश्न जी का ज्षेत् नहा हैं | ; 
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कष्णायन? में प्रवंधत्व होने के कारण प्तुल्लसी? की (रामायण? के 'निकट 
: वह अधिक पहुँचता है। तुलसी ओर प॑ द्वारकाप्रसाद मिंश्र की काव्य मनोब- 
त्तियों में भी पहुत कुछ समानता है | दोनों ने अअने समय की आवश्यकता को 
अतुभव कर लोकरंजन-काव्य की सूप्िि की है-- दोनो के सामने राष्ट्र की साभा- 
जिक, धार्मिक, और राजनीतिक, दुस्वस्था का प्रश्न रहा है । धुलसी? ने रामा- 
यण के द्वारा राजनीति में 'राम॑ीज्यः का, धर्म में सर्व धर्म समन्वय का और 
समाज में उदार वर्णाश्रम का आदर्श प्रस्तुत किया। “कृष्णायनः में आज की 
स्थिति के अनुरूप राजनीति में 'साम दाम-दंड-मेदः के मार्ग से साध्य की साधना, 
समाज और धर्म में समन्वय और सामझस्य की स्थापना तथा अप्रकृत रूद्ियों 
के निषेध का संकेत है | जीवन के प्रति जीवटमय आशावादिता का दृष्िकोण 
है । ईशावास्थोपनिषत्‌ की शिक्षा के अनुसार जीवस का पूर्ण रूप से उपभोग? 
के यशस्वरी बनने की प्रेरणा है।' “्लोकरंजनः की भावना की समानता के 
अतिरिक्त “भावनए को व्यक्त करने की शेल्ी में भी समानता है | सत्रहवीं 


शताद्री में त्रजभाषा काव्यभाबा थी पर तुलसी ने “अवधी! को जनकरण्ठ में भरने 
का उपक्रम किया । 


बरीसवीं शताब्दी में आज खड़ी बोली काव्य-मापा है पर मिश्री तुलसी के 
समान ही अवधी? को, जन-मन रजन का साधन बनाना चाहते हैं। दोनो अपने 
पर्य को काव्य भाषा से श्रपरिचित नहीं हैं | तुलसी ने ब्रजभापा में मधुर 
ये की रचना की है, मिश्रजी ने भी खड़ी बोली में कुछ पद्म रचना की है। 
पर दोनों ने अवधी भाषा को भिन्न भिन्न कारणों से चुना | तुलसी ने अपने समय 
में अवधी? को प्रबंध के लिए; उपयुक्त समझा क्योंकि उनके पूर्व जायसी आदि 
कवि “अवधी? को प्रबंध के लिए पर्याप्त रूप से १ रिप्कृत कर चुके थे। "ब्रज मापा? 
में कोई प्रबन्ध-काज्यः प्रस्तुत न था। मिश्री ने ध्यवधीः को इस लिए चुना कि 
इुलसी की रामायण के प्छन्दः समस्त भारत में प्रचलित हैं। अत; लोक र॑जन- 
कारो संदेश उसी प्रचलित भाषा और शैली में कहना अधिक मनोवैश्यानिक 
होगा । साथ ही उसके संबन्ध में कोई “विवादः भी नहीं है । 

£“पायनः में तुलसो की भाषा और शैली के होते हुए भी तुलसी? की 


धारा का कुछ भो नहीं है, जहाँ उसमें ध्यूए की मापा-शेली का कुछ मी न 
रहते हुए उनकी “भाव-धारा? की यत्र तंत्र सन्‍सता अवश्य है। 


- कष्णाथनः का जो एकदम आकर्षित करने वाला गुण है वद है उसकी 


ह< । वह इतनी मेंजी और गढ़ी हुई है कि हम उसे,एकदम “टकसाली? कह 
सर्कत है| 
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यह सत्य है कि उसकी अवधी छुलसी के पूर्ववर्ती प्रबन्ध कवि 
ज,यसी? के समान ठेठ नहीं है, संस्कृत प्रचुर है पर मानस की भाषा भी 
जायसी के समान ठेठ कहां है ? इसका कारण यह है कि मानस और कृष्णा- 
यन के कवियों ने संस्कृत के नाना पुराण ,निगमादिक का अधिक चिन्तन मनन 
किया हैं शत: उसके भाषा आदि वैभव का सस्कार स्वभावत: उनके ग्रन्थों 
पर पड़ा है | साथ ही दोनो का लक्ष्य बहु सम[ुज्ञ तक अपने विचारो को 
पहुँचाना रहा है| यह कार्य प्रान्तीय ठेठ अवर्ध दी अपेक्षा संस्क्ृतनिष्ठ भ्रवधी 
द्वारा ही सम्पन्न हो सकता था क्योकि देश कॉलर मांग संस्कृतोद्भूत आस 
भाषा भाषी है। सस्व तनिष्ठ अबधी में कारक कोर क्रियापद रूपा को समझ 
लेने से ही भाषा ग्राह्म हो ज,ती है। कहीं कहीं तो दोनों कवियों ने क्रियापद के 
रूप भी सस्कत मय रखे हैं। राम चरित मानस ने अवछी को उत्तर भारत के 
सात-श्राठ करोड़ ऋदधी भाषा भापियों तक ह्वी सीमित नहीं रखा उसने देश भर 
के समस्त राम भक्‍तो तक उसे पहुँचा दिया हे। हमारा विश्वास है 
समय आने पर कुप्णायन की सस्कृत निष्ठ भाषा उसके प्रचार में साधन सिद्ध 
होगी । 
यह कुतृहल की बात है कि लगभग एक हज़ार एप के कृष्णचरित्र को केवल 
दं हा, चोपाई ओर सो-ठ नास्क तीन छन्दो में ही वित्रित कर दिया गया है। 
पर कवि की शब्द-योजना इतनी अधिक गठित और भावानुकूल है कि इन 
उन्‍्दो में हो श्रन्य छन्‍दों की ध्वनि निकलने लगती है। चौपाई में लोरी- 
ध्यनिका एक उदाहरण देखिये:--- 
+सोबहु सोवहु चिर दुख मोचन 
सोवहु सोबहु अम्बुज "नेचन 
सोबहु सोवहु बदन सुधाघर 
«... सोवहु नखशिख मदुल मनोहर 
आऊरी निदिया कान्ह बोलावहि 
काहे न निदिया आय सोवावहि |?! 
इसी प्रकार “रासलोला? में जयदेव की मधुर गीति शैली ध्वनित हुई दे : 
कबरी शिथिल सुमन ररि लागी 
चदन कमल कच अलि अनुरागी 
लहरत चसन उड़त उर अंचल 
अनुद्दरि इरिद्दि विल्ञोल द्रगं चल 
दस्कत कंचुकि तरकत माला 
प्रकठ्त आनन श्रम कण जाला । 
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जनता ++ ५ 55 


नील पीतपण लग सुकुय कु'डल्ल श्रुति ताक 
अरुमत एकहि एक मिलि राघा-माधव अ्रक। 
एक ही छंद में अन्य छन्‍्दों की व्यजना कवि के भाषा पर पूर्ण अधिकार 
हुए. बिना सम्भव नहीं है । निराला को छोड़ कर हिन्दी के और किसी आधुनिक 
ऋषि में यह कला पाई जाती है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। यह स्पष्ट है, विभिन्न 
छनन्‍्द-ध्वनि के कारण ईः में मोनोटनी (ऊब) नहीं आने पाई है। 


यह पहिले कहा जा है कि इस ग्रन्थ में भारतीयता के उदात्त 
संस्कारों को जागृत करने की निश्चित योजना है। भारतीयों के हृदय से भय 
कायरता, ध्येय-विहीनता, चाँचल्य अश्रद्धा आदि घातक मनोविकारों को दूर 
हटने की प्रेरणा है। यही कारण है कि कवि का सन शौर्य॑पूर्ण कर्मों पर 
कक उल्लसित हुआ है; उममें स्त्रेण श्रुगारमप' कृष्ण काव्य परम्परा की ओर 
तन भी रुफान नहीं है। जहां कहीं श्रृगार की अव्तारणा हुईं भी है बहाँ 
संगम का साधुये ही कलका है | करुण्‌ प्रसंगो पर भी कवि के नेत्र सजल हो 
उठे हैं | अभिमन्यु की बालमृत्यु पर रनिवास का रूदन ओर उसमें उत्तरा 
का स्वर सुनने का किसमें सामथ्य हे ? 


£. अवरोहण कांड में मृत सुत के जन्म लेने पर मत्स्य सुता की वेदना की 


सघनता निम्न दो पंक्तियों में ही व्यक्त हो गई दे;-- 
“रहित मूक क्रन्‍्दति पुनि कैसे 
हकति चक्रवाकि निशि जैसे |» 

(हुकति? शब्द इस चौपाई का प्राण है | हूक रह रह कर ठहर ठद्दर कर ही 
उठती है । असहाय नारी की चित्त-विश्रमता और आत्म-विस्मृतिभय-चीख 
की ग्रतीति कराने बाला इससे उपयुक्त और कौन शब्द हो सकता है ९ 

कृष्णचरित के अलोकिक होने के कारण रृष्णायन में यत्र तब अद्भुत रख 
भी पाया जाता है। वास्तव बादियों को इसमें आपत्ति हो सकती हे । वे पूछ सकते 
है कि कवि ने कृष्ण के अनेसर्गिक चरित्रे भाग को अपनाने की क्यों ग्रावश्यकता 
समझी १ दस सम्बन्ध में ध्चन्या लोककऋार का कथन है कि कथा के आश्रय ग्रन्थ 
सद्ध रस हैं। अनः उनमें वर्शित बिपयों में स्वेडेशा से कोई कल्यना नहीं करना 
चाहिए, । रवीन्द्रनाथ लोकप्रचलित विश्वारों क्रे उल्लघन को रस-दोप मानते 

* | प्रसिद्ध आग्ल समीक्षक थे डले ने भी इसी मत का समर्थन किया है | अत: 
इ.्णु के अलोकिक चरित्र को श्रपना कर कृष्ण।यन कार ने जन.श्रद्धा की रक्षा 
को है ओर काव्य-रस की भी | जयकांद में युद्ध-चर्णन के कई प्रसंगों पर रौद्ध 

भयानक और बीमत्स रस की साथ ही प्रतीति होती है | ह 
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“पंकिल महिं शोणित बसा, अ्रस्थि केश अंबार 


सुख जोबत निष्पाण भर आहत हाहाकार | 
शीर्ण शीश कोउ परिघाघाता 

कोई विदीशित गदा-निवाता 

परशु छिल्न कोइ अँग [प्रित्यंगा 

मर्दित कोई रथ तुरग मंतंगा 


बराणबिद्ध कोइ निहित शरीर ४ 
घूर्णित लोचन व्यथा अ्रधीरा 


उठ उठि व्याकुल गिरत अमागी 
याचक मृत्यु मिलत नहीं माँगी - 


( 


कोउ निरायुध रहित परिच्छद 

श्बहँ क्रोध उर दर रदच्छद 

बद्ध मुशि युग तीत्र उसासा 

निन्दित विधिहिं लखत आकाशा 

कोइ अधोमुख कर पद विरद्दित 

श्वसत मुमूर्प रक्त निज मजित 

उड़त श्येन बहु वेरि शव गिद्ध काक मंडरात 
घावत श्वान श्रुगाल लरि कीर्प श्रधे मृत खात |? 


5 


यद्यपि, ५ सूरदास पद-ज्योति सहारे? कवि ने सारे बालचरित्र का बर्णन 
किया दै तोमी यहां-वहां उसकी प्रसंगानुरूप उद्भावना श्राल्द्ाददायक्र है। 
कृष्ण के यशोदा के प्रति प्रेषित सन्देश में बाल सुलभ सारल्य देखिये | : 


८कर्देज कान्दर सुन मइया मोरी, निशिदिन मोंहि आवति सुधि तोरी । 


मथुरा वासिन करि चतुराई, 

मोहि पहरुशझ्ा दीन्ह बनाई 

नित प्रति असुर पुरी चढ़ि श्रावहिं, 
शिशु विलोकि मोहिं मारण घावहिं। 
सुमरि तोहिं जब करहु लराई, 
निर्मिप माहिं श्ररि जात पराई? 


कृष्ण ने कहा कि असुगोें को नए कर में मइया तेरे पास शोध दी दौड़ कर 


झाऊंगा | पर ३ 


क्र 
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, ८“ जब ल्गि लकुदी कमरी मोंरी, घरेठ सेति भवरा चकढोरी | 
राखेउ मुरली कतहुं लुफाई ल ज़नि राधा जाय चुराई ॥| ? 
यशोदा के निम्न संदेश में कितनी गहन,दत्सलता और करुणा निहित है :- 
« कहेउ बहुरि श्यामहु ते जायी आय बदन विधु जाय देखायी 
जैतिक चहहिं खाहि . हरिं माटी. श्र नहिं कबउं छुञ्व् कर साँदी 
मनमाने शह माजन फोरी, जेतिक चहहिं करहि हरि चोरी। 
अब नहिं ऊखल बंधिंहे मइ॒या, कहिहो पुनि न चरावन गदश्या ॥ 
देवकी कृष्ण के यद्ध करेपश्चात द्वारका लौटने पर स्नेह से भर जाती है | 
घाय देवकिठ॒ गोदे उठाये, राखि सुचिर उर प्राण जुड़ाये । 
न खसोजति रण ब्रण वत्स शरीण, होरे परसि हरित जनु पोरा ॥ ? 
हाश्य एस का हल्का छोटा वहां मिलता है जहां यशोदा ऋष्णु की कालिया- 
,नाश-वबध कथा सुन कर कहती हे 
« हँसी यशोमति सुनि कथा, हँसे सकल ब्रजलोग 
कहत कान्ह तुब कुन्डली परेंक भ्ूठ कर योग ।?? 
अलंकार-योजन। :---अ्रलकारों में रूक, उपमा, उत्प्त्ञाहल्तख, परिसंख्या 
संदेह आदि का श्रधिकर समावेश है। सांग रूपक बांधने-में कैवने अच्छा कौशल 
प्रदर्शित किया है । यहां एक ही ऐसा रूपक उदाहरण स्वरूप दिया जाता है : 
८ त्यागत ब्रज बत्रजराज अधीरा होत विमुख बरसे दगनीरा। 
छ/येउ दुर्दिन सहसा स्यन्दन, श्यामल नवल शरीर सजलधन | 
चन्द्रक केश कलाप ललामा, सुरपति चाप उदित अमिरामा | 
जल कण छलकि कपोलन छाये, पाठ पावस बिन्दु सोहाये | 
बिलसत वर वक्षस्यल हारा, मोक्तिक उज्वल्ल पाचस-घारा ॥ 
स्यंदन घघर गर्जन धोरा, भ्र.न्त मत्त नतंत पथ मोरा 


रथ गति दोलित केशव पासा, शोमित हलघर तड्त वित्वास. 
सारथि रुफलक सुवन प्रभंजन बाजि वेग हरि चारिद वाहन 
धावत प्रल्य परयोधि घ॒ृत दुर्दिन स्यंदन रूप 
उद्वेलित बोरन चहत दबीप कंस यदुभूप ।९ 
हरि-बलराम को लेज,ने चाला रथ वर्षा रूप बन कर दौड़ रहा है। शद्र- 
ये'जना-चातुर्य से कानों में सचमुच बादलों की गड़गड़ाहट मर जाती है| मुनि - 
शआ्रश्रम बन में परिसंख्या »लकार को प्रचुरता हे:-... 
५सरसत्ति नित सर्मंत्र मृदुलता, तजि कुशाग्र नहिं कतहूँ तीक्षणता। 
प्रणय-सूज् जुरि चदकत नहीं, चढकनि केवल कलियन माहीं [? 


न 
्क 
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उ्प्रज्ञाओं की संखया अत्यधिक है। श्री कृष्ण बलराम को वसुदेव अपनों 
बहिन को, सांदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा दिलाने के लिए सांप रहे हैं। 
उस समय उन्हें कितनी पीड़ा हो रही है, यह निम्न उत्म्रक्षा से साकार हो 
जाती है ;- हे 


«सौंपे सुत जनु कादिदग भेगनिहि शौरि गेंभीर |? 
१ | 


जनता का जय-शब्द प्रक्ञागार में + किस प्रकार निनादित हुआ ड्से 
उपयुक्त उद्म्षा द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है; , 
“गुजेउ सहसा प्रक्ञागारा जनु गिरि फोरि वही संम्यिरा, ? 
कर्ण अपने जन्म वृत्त का उल्लेख पिंतामह से मुन कर लड्जत हो जाता 


है और :; 
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“पकरत महीतल्ल पुनि पुनि रेखा 
छैकन चहत मनह-ँ विधि लेखा |! 
कबिने उष्प्रेच्ा से कर्ण की मानसिक उथल पुथल का प्रकृत चित्र खींच 
दिया है। अन्य अलंकारों का विवेचन स्थल-संकोच से नहीं किया जा 
रहा है । 
चस्तुवर्णन:-- बर्ठु वर्णन के दो अंग होते हें । एक में मानव.जगत का 
समावेश होता है और दूसरे में विश्व प्रकृति का । कुष्णावन में इन दोनों अंगों 
का वर्सन मूर्त विधान के रूप में हुआ है । कृष्ण, गोपिका, राधा, मित्रविन्दा, 
भीम अजु'न आदि के रूप-चर्शनों में स्थिति अनुरूयता है। बौवन अ्रम्रत छत्त- 
काती हुई मित्रविन्दा चत्ती जा रही है। उसके प्रकृत श्रगार क्रो देखिये: -- 
“कनक लंता तनु यप्टि सोहाई, आनन शरद इन्दु छवि छाई | 
नयन विशाल भ्रमत लज्षि श्रवशन, अंजन र्जुपद्ध जन खनन । 
चितबति तरत्त विलोचन जेद्दी, मज्जति सुधा उदघि जनु तेद्दी। 
परसति पद प्रवाल जहाँ चामा, करत सहस सरसिज तेहि ठ।मा | 
उड्ठत बसन अंग गवनति कामिनि, औचेक दमकि जाति जनु दामिनि। 


कृष्ण की जन-मन को युग युग से मोहित करने वाल्ली छवि के दर्शन 
कीजिये : 


८ मोर मुकुद पट पीत चूत, वन माला अमिराम 
बादत बंशी धर अधघर, कोटि काम छवि श्याम । ?? 
युद्धभूमि में अमिमन्यु के रौद्ररस पूर्ण रूप का करूणोत्यादक चित्र है'; 
८ कमल नयन श्य(मल वदन, काया शालं प्रमाण । 
चक्गाणि शोभित कु श्रग, मनहु प्रकट भगवान] 
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शोभित खबत सिक्‍त तनु त्राणा+< 
नख शिख अरुण घुतनु परिधाना 

४ पुलकित सकल राम जनु प्रासा 
भऋकृटि कुटिल जनु यम अधिवासा 
ध्यन अनल श्वासोष्ण प्रवाहा 
घरणि प्रदीपत जनु .दग्दादा 
दमकत दाक्षण हस्त रथांगा 
समुदित मनहु प्रताप पतंगा 
छुमित सवेग द्वोण दिशि घाये 
कुन्तत्ञ लहरि भाल लहराये |? 


<कुन्तल लहरि भाल लहराये? मे बेमेल-युद्ध के संकेत के धाथ कितनी 
करुण व्यंजना है] “भीम? के वर्णन में शब्दों का भीमनाद सुन पड़ता है :--- 


, “महिघर शग शरीर विशटा, उत्तमांग एथु तुग लत्ञाठा 
बच्च शेंत् हिम शित्षा विशाल, उत्वित वाम हस्त तरु शाला 
कर दक्षिण पट कोण भयंकर, गदा उदग्र अशनि प्रल॒यंकर | ?? 


विश्व प्रकृति वर्णुन में कृष्णायण का कवि अपने आदर्श कवि तुलसी की 
अपेक्ता श्रधिक सजग है | पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका 
में लिखते हैं, “मानव प्रकृतिका ज्ञान ठुलसी दास से अधिक उस युग में किसी 
को नहीं था पर यह एक आश्चरय की बात है कि उन्होंने विश्त्र प्रकृति को 
अपने काव्य में कोई स्थान नहीं दिया । ” तुलसी की प्रकृति के प्रति निरपेत्ष 
वृत्ति में द्विवेदी जी को मले ही आश्चय्य दिये पर मुझे उसमें कोई आश्चर्य 
नहीं ज्ञान पड़ता | तुज़्सी की भमक्िति-मभवना के वल झरने राम के चारों ओर 
ही मंडशाती रही है, उससे ब्रदिमुर्ख होकर बाह्य स॒शि के सौन्दर्य को जी भर 
देखने का अवकाश कहां था? इृष्णायन में प्रकृति-धर्णन विस्तृत और सजीब 
हूँ अवतरण काण्ड में बुन्दावन-भूमि आदि का वर्णन है पर उसमें बह पर 
के पद-ज्योति पी छाया से बहुतदूर नहीं है। मथुरा से अवन्तिका के मार्य के सुद्रि- 
सोन्दर्य-वर्शुन में कवि की अपनी शक्तित का अच्छा पर्रिचय मिलता है | वहां : 
५ थल्ल थल नव नव प्रकृति स्व॒रूपा 
पल पल घरित वेश अनुरूमा। » 
अत; कवि क्रिस स्यल के किस रूप को गहणु करे और किसे छोड़ दे? 
रात छे समय जिसने वन पशु संकुल सघन वन में यात्रा की हीशी वह नग्न 
चणुनों की यवाथवा श्रनुभव कर सकता है :--- 


श्द्दै | दृश्कोण 
« बढ़ी त्रियाना जस जस प्रति क्षण 
सुप्त ग्राम पुर जागेड कॉनन 
नाना शह स्वरन वन “घावा 
कहठु मुदु रव कहु भीम चिरावा 
निकसे श्वापद अगशणित जाती 
शूक्तर शरम महिर्ष मृत्रा पांती ? 
सिंहनाद सुनकर बन में किस प्रकार खलबल,मनच ज़ाती है, इसका भी कवि 
ने सजीव चित्रण किया है। चन्प्रोदय के एक हृश्से में सारी प्रकृति सिहर 
उठी है : हा 
« तज्ि प्राची दिशि कन्दरा, केशर किरण पसारि | 
प्रकटेउ इन्दु मुगेन्द्र जन, वारण तिमिर बिदारि ॥ 
दर्शित प्रथम व्योम अरुणाई जनु वधु रोहिणि श्रघर ललाई। ' 
उदित पाडु युति पुनि मनहारी, कुल कामिनि कपोल शनुहारी |. 
क्रमश: प्रकॉटत सितकर रूपा, विशद तवल वधु हास"स्वरू् 
शोभित श्रवत सुधा निध्यंदा, सिहरी निखिल प्रकृति सानन्दा ॥? * 
शरदागम में जब रात रानी मधु का घट लेकर ज्षितिज से उतरती है 
तब्र कृष्ण के अधरो पर वेशु की स्वर-छ्लहरी का बरबस आहूवान हो 
जाता है । उस मधुमयी यामिनी को कबि ने यमुना-पुलिन पर 
इस रूप में श्रवर्तीर्ण किया है मानों कोई छुर कामिनी हो। 
(प्रकृति में मानवीकरण की पद्धति झ्राधुनिक काव्य को देन नहीं है 
पदिले पहल पाणिनी में पत्थर के रोने फा उल्लेख मिल्लता है।) 
विलसित व्योम विमल विधु झानन,  , 
कुन्चित अलक श्याम शशि लांछन 
पुलकित कौमृदि अ्पल्' दुकूला 
तारक श्रवलि विभूषण फूला 
अछुक अरुण अधघर अभिशमा 
कलिका झुन्द दशन युति घामा 
केरव कुन्दल श्रवणन धारे 
नवल मल्लिका चिकुर सेंवारे 
हँसमुखर नूपुर स्वर गाबति 
मर अलि ध्वनि किंकिशि वाद्य अजावति |” 
को 42 ड््स सादक रूप को देख कर इरि के दृदय में रास का हुलास 
हे । कवि के समुद्र-तल-वणन मे भी एक नवीनता हैँ | उसमें 


प्रबन्ध काव्य और कृष्णायन ] १६७ 


आधुनिक गैशानिक खोज का भहण प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त मथुरा, 
द्वारका सन्दीपन मुनि को आश्रम तथा बिभिन्न समाभवनों आदि के दश्य भी 
मनोहर ह। 





$ 
है 


चरित्राड्ड.यन 
“काव्य? में चरित्र-चित्रण पर आजकल पाश्वात्य श्रालोचना-पद्धति को 
ध्यान में रखकर विशेष जोर दिया जाता है। महाकाव्य में प्रबन्धत्व होने से 
पात्रों की स॒ष्टि होती है और उनके आचरण भी होते हैं-- आचार-विचार भी ! 
अतएव उनके ५चित्रण? पर थोड़ी बहुत धष्टि डालना अग्रस्तुत नहीं है पर 
मेरा विचाए है कि काव्य में चरित्र-चित्रण पर विशेष खींचतान आवश्यक नहीं 
है-- महाकाव्य में तो बिलकुल नहीं | क्‍्येकि उसमें कई चरित्र मानव की 
सीमा को लाँत्र जाते हैँं। अमानव पात्रों के *आचारों ? की मानव को परिमि- 
तताओं की कसीटी पर कैसे कसा जा सकता है ९ 
“कप्णायन! में कष्ण के चरित्र को देखने के लिए कबि ने पाठकों को 
अपनी ओर से कोई,खास “३४? नहीं प्रदान की | उन्होने उन्हीं पर छोड़ दिया 
है कि वे “जाकी होय भावना जैसी | प्रभु मूरत देखें वे तेसी |”? 
स्थल्न-स्थल पर कृष्ण के मुख से तुलसी के समान उन्हें भगवान विष्णु का 
अवतार कहता कर उन्होंने हमारी स्थिति अधिक विषम बना दी है| पर एक 
स्थल पर कृष्ण ने यह भी कहा है--- 
८८ जन्म साथ पुनि मत्यु विधाना |? 
“सत्य रूप में महि अवतारी। 
नहिं अमरत्व कृष्ण अधिकारी |? 
इससे हम उनकी बार-बार विष्यु अवतारी होने की घोषणाओं को प्रथक 
रख कर उन्हें एक महांन पुरुष (ओर अत्येक महान पुरुष 'ईश्वर के बहुं अंश 
को लेकर अबतीर्ण होता ही है। ) के रूप में स्वीकार कर सकते हैं; जिन्होंने 
कभी अपने को लघुभावना से आक्रान्त नहीं होने दिया | कष्णायन का कष्ण- 
चरित्र एक तेजस्वी, वीयंबान पुरुष का चित्र है| जिस पर प्रेम होता है, ज़िससे * 
. ईर्ष्या होती है, जो भयभीत बनता है और अपनी भव्यता से हमें नत प्रस्तक 
करे देता है, श्रढ्मा और भक्ति से.हम कवि जयदेव के साथ कह उठते हैं... 
“जय जगदीश हरे | ? 
स्त्री- पात्रों में राधिका, द्रोपदी, अवन्ती-सम्राजी और सत्यभामा का चरि- 


भाड्ुन अच्छा हुआ, हे | 


अब ले 
श्द्् दृश््कोग्य 
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सत्यमामा इन्द्राणी के अपमान को ज्ञमा नहीं कर सकी। है 

सबसे लुभावना चित्र “राघ[ रानी? का है ।.राधा! को काव्य में प्रवेश 
कराने वाले प्रथम कवि जयदेव थे। उन्होंने उनमें 'परकीया? का आरोप कर 
धमघुर रस” की अजम्म माघुरी बहाई दे, इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं | स्वकीया 
के प्रति (राग? का उन्‍्मेष प्रबल नहीं होने प्राता | विद्यापति ने भी जयदेव कै, 
अनुकरण किया है | उनका राधिका का विरद्-वर्शन हृदय-स्परश '्े 


नै भर बादर माह भादर, शूज्य मन्दिर है सोरः में विरहिणी ने न कद 
गोग्य को भी कह दिया है। पर रवि बाबू के शब्दों में पविद्यापति की रावा में 
प्रेम की अपेन्ञा विलास अधिक है, गंभीरता का अग्ल स्थेय॑ नहीं है; नवानुराग' 
की पागल बना देने वाली लीला हे श्र उसका चाँचल्य । ?? 
विद्यापति के ब'द के कवियो ने भी वेष्ण्ब कवि-परमररा के अ्रनुमार (राधा? 
के शरीर और शारीरी व्यापारों तक हो अपने को सीमित रखा है। पर कृष ये 
यन के कवि ने राधा को एक अनुपम रूप प्रदान किया है। वे परकीया दीखन 
पर भी कृष्ण की पूर्य स्मृति में स्वक्रोया बनकर ही 'कुष्णायनः में वित्लस रह्दी 
हैं । कृष्ण और राधा में शरीर के प्रति आकर्षण नदी है, उनमें आत्मा की 
एकता की व्यग्रता प्रतिष्ठित की गई है--- 
“राघा-माधघव-मिलन अनूया | 
हरि राधा; राघा हरि रूपया | ?? 
तभी 'ऐज्द्रजालिक कृष्ण को राधा भो ध्यान से एक बार साकार! बना 
कर उपस्थित बर देती है। राधा की साधना-दृति हम “मे पूत भावनायें 
भरती हैं। बह बहुत कम बोलती है, स्थूल रूब में बहुत कम दौख पड़ती है ! 
पर हमारी कल्पनाओ का आँखा के सामने से वह जया भो ओमकल नहीं हो 
पाती | अपने जनम जनम के साथा को “ओऔचकः? पाकर (राधा? अपने अ्रसीम 
स्वर्गीय आनंद को भौतिक जिव्हा से कैसे व्यक्त करे ! 
| यू? के राधा-विरह वर्सन में पीड़ा बहुत है, औशायनः में (बिरह वर्शान? 
नहीं है, विरद्द की बहुत गहरी अनुभूति है। एक की पीड़ा में जागृत छब्यदाइट 
है, दूमर मं पीड़ा की गहनता से मना है, प्रलय है और इसी से अभिव्यक्ति 
शन्यता है। 
मित्रविन्दा कृष्ण को एक बार देख कर ही उनकी छवि को उर में संवारने 
लगती है। पर जब अपनी सखो रक्पिणो को भो हरि में तल्लान देखती दे तो 
22070 प्रमीज डठ्ता है। बढ उमके पथ से हट ज ती हे शौर अ्रपनी सखी 
को उसको मनोकामना प्रर्ण करने में रूहयोग देने का श्राश्व्ासन भी दे आती 


क्शी 
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है। मित्रविन्दा जब अपनी मांता से यह व्यथा-कथा कहती है तब कितनी 
उदारता से माता भी अपनी कन्या को सान्त्वना देती है।---५८ वचन जो सखी 
संग तुम हारा, पालब पाबन घर्म तुम्हारा | ?? और यह भी व्यंग करती है कि 
तुम्हारी हरि के प्रति तारा प्रीति मात्र थी : 
५ चक्षुराग अनुराग न साचा 
नहिं तेहि माहिं सुजन मन राँचा | ?? 
प्रथम दर्शन.का आकर्षण बहुधा सच्चा नहीं होता । उसमें प्रेम की नहीं 
सना की तीव्रता होती है। कवि ने ।0ए० ४८ ॥75६ अं के लिये ध्तारा प्रीतिः 
' झौर चन्तुराग शब्दों का अच्छा प्रयोग किया है इनमें माव-संहति के साथ टकसा- 
लीपन भी हे 
स्त्री-चरित्रों में द्रौपदी की कष्ट-सहिष्णशुता और उसकी ओजस्विनी मुद्रा 
«क्राव्य को कम सप्राण नहीं बना रही है। द्रौपदी दुर्योधन के दुविनय को क्षमा नहीं 
कर सकी | मरी सभा में 
# द्रपद कुमारि केश छिटकाई 
गरैन्द महा प्रण सबहि सुनाई 
खल भुज भंजन रक्त बितु, बंधिहों नहि ये वार 
जे पति राखी आज्ु मम, सोई प्रण राखनहार |? 
द्रीपदी के इस उष्ण प्रण में महामारत की भूमिका अन्‍्तर्हित है। द्वीपदी 
चुमता हुआ व्यंग करने में बड़ी पढ़ है| धुतराष्ट्र ने राज समा में कृष्ण को 
प्रच्छन्न रूप से द्रीपदी की ल्ञाज बचाते देख कर मन में तनिक भय अनुभव 
किया। अत; सभा में उसे निकट बुल्लाकर मन वांछित बरदान मांगने का आग्रह 
किया | उसने अपने पतियों की मुक्ति का वरदान माँग लिया । इसके बाद ; 
“ओऔरहु माणु कहिउ जब राऊ, 
बोली विहंसि न जात स्वभाऊ | 
मोहि न तात माँगन अम्यासा, 
समाँगेऊ रहे स्वामि जब दासा | 
अब सायुध सुर राज सम, स्वामी मम स्वाधीन, 
सकत मोहि दे जीति जग, अब न द्रौपदी दीन |? 
कृष्णायन में संग्राद-चातुर्य खूब पाया जाता है। इस ज्षेत्र में केशव दी 
अमी तक अद्वितीय रहे हैं पर मिश्रजों ने इस ज्षेत्र में बहुतो को पीछे छोड दिया 
है। पात्रों का पूर्ण विवेचन यहां संभव नहीं हे। कृष्ण के सम्बन्ध में कहा जा 
चुका है कि थे हमारे सम्मुख अयतारी महापुरुष के रूप में ग्रति मानव बन कर 
शते हैं जो जन्मते ही यह जानते हैं कि मुझे इस भू को असुर विहीन कर मार 
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“रण करना है ।? उनके कार्य मिश्चित पूर्व योजना के परिणाम होते हैं । 
नर-लीला करते समय उन्होंने जो लोकोद्धारक और गोपीनन वलल्‍लम रूप 
धारण किये हैं, कवि ने उनमें से प्रथम रूप को दूसरे की अपेक्षा अधिक ग्रहण 
फिया है। इसीसे कृष्णायन को इसने शक्ति काव्य कष्दा दे। श्रन्तिम काँड में 
भारतीय दर्शनों की सुन्दर व्याख्या की गई है | हमारे आचारयों ने अपने मतों- 
सिद्धास्तों-को प्रस्थान त्रयी श्र्थात्‌ उपनिषद्‌, ब्रह्म यूत्न श्रौर गीता पर प्रतिष्ठित किया 
है | पर पुष् मार्मियो ने भागवत को व्यास गद्दाराज़ की समाधि भाषा मानने के 
कारण उसका भी समावेश कर लिया है । उपनिषदों का उद्दे श्य चरम एकर्व के 
आविष्कार की चेप्टा है और बहुत्व के मीतर एकत्व की खोज ही सच्चा ज्ञान 
है | कृष्णायन में विभिन्न मतों का समन्वय कर यदी कहा गया है ; 

८ मन मत समदर्शी मति जिनकी 

सकत जे बहु महें एक विलोकी 

हरिबंशी तेश मारतवासी 
हूपति प्रजा ग्रथवा संनन्‍्यासी | ? 
कपि ने बड़ी आस्था के साथ विश्वास दिल्लाया है कि संसार में नानावाद 

आर नाना शान- विशान हैं |] अतएव बिना प्रम्॒ के मार्ग-दर्शन के भव का 
अवसाद नहीं मिय्ता | एक वाक्य में कृष्णायन के सम्बन्ध में यही कहां जा 
सकता दे कि यह मारत का जीवन-दर्शन है जिसमें उसका समस्त भाव अर 
जान-बैमव पु'जीभूत है। राजेन्द्र बाबूने इसे युग प्रवर्तक ओर मानस की भांति 
घर घर सें प्रवेश पाने की शक्ति रखने वाला तथा प्रयाग विश्व विद्यालय के 
प्राध्यापक इस डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं डा० बाबूराम सक्सेना ने मानस की 
टक्कर का काव्य कहा है। पं. हजारिप्रताद द्विवेदी ने भी कद्दा है “राम चरित 
मानस के बाद अवधी भाषा में ऐसा मनोहर काव्य नहीं लिखा गया |? हमारा 
विश्वास है, भारतीय संस्कृति के इस पुनसुस्थान काल में कृष्णायन से जनता 


हक अपूर्व बत्त आत्म-विश्वास तथा युगानुरूप आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त 
टोगी। * 
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स्वर्गीय बाबू जगन्माथदास 'रत्ताकरः आधुनिक युग में जजमापा के बड़े 
शक्तिशाली कवि हुए हैं। काशी में जन्म लेने पर भो इन्होंने वृन्दावन के गीत 
गाये हैं | हरिश्न्द्र-काल में श्रवतरित होने के कारण इनमें स्वभावत: रीति- 
कालीन कवियों की परियाटी का क्रम पाया जाता है, परन्तु जैसा कि आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का मत है “इनका क वता बड़े बढ़े पुराने कवियों के टक्कर 
की होती थी और भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुईं होती 
थी |? इसका कारण यह है कि इन्होंने ब्रजभाषा-साहित्य का अध्ययन और 
सनन बड़ी गंभीरता के साथ किया था। अपने कविता-काल में इन्होंने अनेक 
उटकर रचनाओं के अतिरिक्त हरिश्रन्द्र, गंगावतरण 'और उद्धवशतक नामक 
तीन प्रबन्ध-मुक्तक-काब्यों की सृष्टि की है । यहाँ केबल उद्धव-शतक पर ही 
विचार किया जा रहा है। 

उद्धव-शतक एकसी सत्नह घनाक्षरी कपित्त छंद का प्रबन्धात्मक मुक्‍्तक 
काव्य है | यद्यापि समस्त कवित्तों में एक कथा निहित है, तो भी प्रत्येक कवित्त 
अपनी भाव व्यजना में पूर्ण है । इसकी कथा में कोई नवीनता नहीं हे। यह 
प्राचीन मँवरगीत-परस्सरा का काव्य है, जिसकी कथावस्तु श्रीमदुभागवत के 
दशम स्कन्धर से ली गई है | 

श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण अपने अननन्‍्य भक्त तथा प्रेम पात्र उद्धव को रे 
एकान्त में ले जाकर कहते हैं--.. “मित्र | ब्रज में जाओ्रो और हमारे माता-पिता , 
को हमारा कुशल-समाचार सुमाकर प्रसन्न करो । मेरे वियोग में गोपियाँ 
व्याकुल और व्ययित हो रही होंगी; उनको मी मेरी श्रोर से धेय॑ बँधाओ | वे 
अपना तन-मन मुक्त पर निछाचर कर चुकी हैं। तुम मेरा सन्देश सुनाकर 
 डनका दुख हटाओ | वे मेरा स्मरण कर करके विरह-ब्यथा के मारे व्याकुल 
ओर बेसुध हो जाती हैं; उनको मुझसे अधिक प्रिय और कुछ नहीं है। में 
'शीम लौट आने का उन्हें बचन दे आया था; उसी आशा पर वे जीवित हैं |» 
“श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर उद्धव सूर्यास्त के समय गोकुल पहुँचते हैं और 
नन्द के गृह जाते हैं, जहाँ नंद और यशोदा बहुत रात तक श्रीकृष्ण के चरित्र 
ओर लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। यशोदा भी बीच बीच सें प्रेमाश्र 
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बहाती जाती है | उद्धव दोनो के कृष्णु-प्रेम की प्रयादृता देखकर मुग्ध हो 
जाते ह और उन्हें समम्ाते ह कि कृष्ण जड़-चेतनमय विश्व के आदि कारण 
हैँ नारायण हैं, यृभार-हरण के लिये उन्होंने देह घारण किया है। श्राप 
इनकी भक्ति करते रहे हैं, इसलिये कृतकृत्य हो गये हँ। श्रीकृष्ण ने 
कंस को मारने के बाद यहा आकर जो आपसे मिलने की प्रतिज्ञा की 
थी, उसे वे भूले नहीं हैँ] आप खिनन्‍न न हों, थे शीघ्र श्रापसे मिलेंगे ।! “उद्धव 
नंद यशोदा के यहाँ ही रातभर बातें करते रहे। ग्रात:काल नंद के 
गृह सुनहले रथ को देख वर उत्सुकता भरी गोपिकाओं ने वहां जाकर 
उद्धव को घेर लिया | जब उन्हें पता चला कि वे कृष्ण का संदेशा लेकर आये 
हैं तब वे उन्हें एकान्त में बुल्ला ले गई और उनका स्वागत सत्कार कर उनसे 
पूछने लगीं कि कृष्ण ने यशोदा ओर नंदवावा का कुशल-समाचार लाने को भेजा 
होगा, उनके अ्रतिरिक्त कृष्ण का यहा और कौन है, सगे सम्पधियों के अति- 
रिक्त दूसरों के साथ मतलब से ही स्नेह सम्बन्ध जोड़ा जाता है | ? गोपियां मन- 
बचन-कर्म से ऋष्ण में लीन थीं। वे कृष्ण के दूत की पाकर कहने न कहने 
योग्य सभी बातें कह गई । श्रीकृष्ण-समागम के चिंतन में मग्न एक गोपी ने 
पास ही भेंवरे को शुनगुनाते देखा तो वह उसे प्रिय का दूत समक कर कहने 
लगी कि कपटी का मित्र होने से तू बड़ा धूर्त है। मेरे परों को मत छू क्योंकि 
सौतो के कुचों से मसली हुईं श्रीकृष्ण की वनमाला का कु कुम तेरी मूछो में लगा 
हुआ है। धू्तोी की आपस में खूत्र पटती है.......इस प्रकार मँवरे कोलक्ष्य कर 
गोपिकाओं ने ऋष्ण के पूर्व अवतारं। की कथा का स्मरण करके भी खूब उपा- 
लम्म दिये। भँवरे के कुछ दूर उड़ कर किए लौट आने पर एक गोपी ने उसे प्राण॒- 
वल्छम का दूत मान कर दुत्त राना चाहा और उससे पूछा क्‍या “कृष्ण को हम 
दासियों की भी याद आती है १» गोण्यों को कृष्ण-दर्शन के लिये अत्यंत 
व्याकुल देख कर उद्धव ने कृष्ण के प्रेममय संदेश द्वारा उन्हें. दाठस बैंघाया [- 
“ग्राप का सन भगवान वासुदेव में लीन हो घुका है| इसलिये आ्राप कृतकृत्य 
हो गई। भगवान ने कहा हे कि आत्मरूप से में सबमे व्याप्त हूँ; ठ॒श्दारा 
अस्यंत प्रेम पान होता हुआ भी में तुमसे दूर इसलिये रहता हूँ कि जिसमें 
तुम लोग मेरा ध्यान भलो-भांति करती रहो और वह ध्यान मन की 
एकागता से ही सिद्ध होता है। प्रियतम के दूर रहले पर स्त्रियाँ उसके ध्यान में 
जैसी तल्लीन रहती हैं गेसी उसके समीप रहने पर नहीं रहती | इसी प्रकार तुम 
लोग अपने मन को सब ओर से हटाकर पूर्णतया मुझ में लगाकर मेरा चिंतन 
करती रहोगी तो शीघ्र ही मेरे पास पहुँच जाओगी | शरदऋतु की पूर्णिमा की 
शत को वृन्दावन में मेने जो रास-जीला की थी, उस में पतियों की शोरसे 
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बाधा डालने पर जो ब्ज्ञांगनाएँ, रास के आनंद से वंचित रह गईं थीं, उन्होंने 
मेरे चरितों का चितन करते करते शुद्ध हो कर अन्त में मुझ को प्राप्त कर 
लिया |? इस प्रकार उद्धव के मुख से श्रीकृष्ण का सन्देश सुनकर गोपिकाओं 
को पुन; उनके चरित्र का स्मरण हो आया और वे भावातुर हो गईं |.तब 
उद्धव ने गोपिकाओं को दुबारा श्रीकण का सन्देश सुनाया इससे गोपियानि 
समभ लिया कि श्रीकृष्ण हा हमारी आत्मा और इन्द्रियों के साक्षी हैं; यद 
समझ हो जाने पर उनकी विरह-व्यथा दूर हो गई | गोगियों को सान्त्वना देने 
के लिये उद्धव कुछ समय तक गोकुल ही में रहे | वे गोवियों के ग्रे म को देख 
कर बड़े प्रसन्न हुए | उन्होने गोपियों की वन्दना की और कहने लगे कि 'संमार 
में इनका जन्म सार्थक हुऔ क्योंकि इन का हृदय विश्वात्मा कृष्ण भगवान की 
भक्ति से ओत-प्रोत है; मेरी यह उत्कठ अमिलापा है कि मैं वदावन की पवित्र 
भूमि में इन ब्रज्ांगनाशोरों की चरण-रेशु से पवित्र हुई काड़ियों, लताओं और 
यन्षों में से किसी का जन्म्र पा सकू । उद्धव जब अथुरा जाने के लिये रथ पर 
सवार हो गये तब नंद आदि गोपोंने उन्हें: कृष्ण के लिये तरह तरह की मभेंठे 
दीं। उद्धव जब भ्रीकष्ण के पास मथुरा पहुँचे तो उन्होंने उन्हें प्रणाम कर 
बज़वासियों की प्रगाढ़ अरद्धामक्ति का व्योश कह सुनाया और नंद आदि 
की दी हुई भेंटें वसुदेव, बल्लराम और महाराज उम्रसेन को सौ दीं। ४? 

उद्धव शतक की कथा बहुत छोटी है। श्रीकृष्ण गोपियों के चिन्तन में 
विकल होते हैं, उद्धव उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, श्रीकुऋण को उससे संतोप 
नहीं होता । वे उद्धव से निवेदन करते हैं कि यदि उनका उपदेश गोपियों पर 
प्रभाव डाल सके वो वे पहिले व॒न्दावन हो आयें ओर फिर उनको सान्त्वना 
प्रदान करें | उद्धव श्रीकृष्ण का पन्न लेकर ब्रज को जाते हैं, श्री गोपियों को ज्ञान 
आर योग का उपदेश देते हैं | गोपिकाएं सहज भाव से उपदेशों के प्रति विरक्ति 
व्यक्त करती हैं और हाव-माव तथा अनुमाबों से कृष्ण के प्रति एकान्‍्त प्रेम 
दर्शाती हैं| उद्धव की ज्ञान-गरिमा गोपिकाओं के सहज भाव के सामने नए हो 
जाती हैं और वे स्वय उन्हीं के रेंग में रंग कर मथुए लीट आते हैं तथा कृष्ण 
से गोपियों की प्राण-रक्षा के लिये वन्‍न्दावन जाने का आग्रह करते है|? यह कथा 
प्राचीन कवियों की भेंवरगीत परम्परा पर ही आश्रित है | सूर और नन्‍्द॒दास के 
भेवरगीतो की इसमें पूर्ण छाथा है। प्रभाव और कथा-पर्वग्सान की दृष्टि से 
यह नन्ददास के मवरगीत के अधिक निकट है| ननन्‍ददास की गोवियों में भी 
सस्‍्त्री-सुज्भ तक का विधान है ओर अनुभावों के द्वारा उद्धव के हृदय पर प्रमाव 
अंकित करने का गुण है। उसमें मी उद्धव का शान रूपी अहंकार गोपि अश्ों 
के प्रेम-प्रवाह में बह जाता है और वे भी त्रज की धूलि को अपने अंग में लगा- 
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कर, शानयोगी की श्रपेज्षा प्रे मयोगी का रूप घारण कर मथुरा ल्ीद आते है 
और भ्रीकृष्ण की निष्दुरता को कोसते हैँ। परन्तु उद्धव-शतक में नन्‍्द॒दास के 
मंवरगीत की अपेकत्ता कतिपय विशेषताएँ हैं । ' 


नन्‍्ददास के भेंवरगीत में कृष्ण की श्रातुरता का प्रदर्शन नहीं है। यर में 
कहीं भी कृष्ण गोपियों के वियोग में मूर्छोत नहीं चित्रित किये गये | ,उनमें 
एकांगी प्रेम का ही साम्राज्य है | उद्धव-शतक में “दोनों और प्र म पल्तता हे।?? 
दूसरी विशेषता यह है कि उद्धव शतक में मोपियाँ उद्धव को कह्दीं कहीं “मधुव 
तो सम्पोधन करती है परन्तु सूर या नन्‍्ददास के समान उसमें श्रमर का कहीं 
प्रवेश नहीं कराया गया है | शेप बातों में यह प्राचीन-परम्परा का ही अनुकरण 
कप्ता है। 


उद्धव-शतक की दाशीनिकता 


वल्‍लमभाचार्य के पुष्चि-मार्ग का समर्थन ही इसका लक्ष्य प्रतीत होता है । 
इसमें उद्धव अ्रद्दैतवाद का प्रतिपादन करते हैं और गोपिकाएँ व्देंतवाद की 
भूमिका पर स्थित हैं। एको5ह द्वितीयो नास्ति (मैं एक हूँ, दो नहीं) सो&हम 
(म वही हूँ) सर्ग खल्विदं ब्रह्म (यह सब कुछ ब्रह्म हे) अद्वेतवाद के प्रसिद्ध 
नारे हैं जिनका उच्चार उद्धव के मुख से बार बार करवाया गया है। 
जदादणार्थ -. 
“पाँचो तत्व माहिं एक सत्व ही की सत्ता सत्य 
याही तत्वशञान को महत्व स्त्रुति गायौ है! ह 
तुम तो विवेक रतनाकर कहौ क्यों पुनि 
भेद पंच भोतिक के रूप में रचायो है ॥ 
गोपिनि में, आप मैं, वियोग ओ सेंजोग हूँ में 
एके भाव चाहिए. सचोप उहरायौ है। 
आपु दी सौं आपुकौ मित्लाप औ विछोद्द कहा 
मोह यह भिथ्या सुख-दुख सब ठायो है ॥ ? 
“४ मोह-बस जोहत विछोह जिय जाकौ छोहि 
सो तो सब्र अंतर निरतर बस्यौ रहै ॥ ? 
«५ पंच तत्व में जो सचिदानंद को सत्ता सो तौ 
हम तुम उन में समान ही समोई है | 
कहे रतनाकर विभूति पचरभूतहूकी 
एक ही सी सकल प्रभृतनि में पोई है । 
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माया के प्रप॑च ही सो मासत प्रभेद सब्र 
काँच-फल्षकनि ज्यों अनेक एक सोई है। 
देखो भ्रसपगटल उघारि ज्ञान-आँखिनि सौों 
कान्ह सब ही में कान्ह ही में सब्र कोई है ॥४ 
ज्ञान की आँखों से तो कृष्ण को देखने का- उपदेश उद्धव ने दिया ही 
है, साथ ही साधन के रूप में योग का भी सहारा किया है--.. 
“गअ्रविचल चाहत मिल्लाप ती विल्ाप स्थागि 
जोग ज्ुगती करि जुगावी श्ञान-घव को 
जीव आतमा को परमातमा में लीन करौ 
छीन करो तनकों न दीन करो मनकों ॥? 
उद्धव के अबव्देतवाद का प्रत्युत्तर गोपियों ने गहुत सुन्शर तरीके से 
दिया है। 
“जैहे बनि बिगरि न वारिधिता बारिधि की 
बू“दता बिलहे बूंद बिबस 'विचारी की| ? 
भक्त अपने अस्तित्व की रक्षा चाहता है और भगवान का सानिनिध्य भी | 
उद्धव से गोपिकाशों के इस तक का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते बना । उद्धव ने योग 
की साधना से श्रीकृष्ण के सान्निध्य का जो उपदेश दिया उमका प्रत्युत्तर मी 
गोषियों ने बड़ी निद्व न्द्रता के साथ दिया है:--- 
धनेम वत संजम के पींजरै परे को जब लान कुल कानि प्रति 
बनन्‍्धहि निवारि चुकी ।७? 
“जोग रतनाकर में सांसि घृ“टि बूड़े कोन, उधौ ! हम सूधौ थहद 
बानक बिचारि चुकीं 
मुक्ति मुकता को मोल माल ही कहा है जब, मोहन ललापे 
मन मानिक ही वारि चुकीं। ?+ 
और भी--- 
एते बढ़े विश्वमाहिं 
हरे हुँ न पेये जाहिं 
ताहि त्रिकुटी में नैन मू“दि 
चर वो कहौ [?? 2: « 


यह तो तक द्वारा उद्धव को परास्त करने का साधन था। गोपिंकाओं ने 
सरल भाव से भी उद्धव को निरुत्तर किया है। वे कहती हैं कि यदि 
उुड़्ब कृष्ण को हमारी आँखों से देख लेते तो इस प्रकार शान और योग 
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का उपदेश न देते ! वे यह भो कद्तो हैँ कि तम्हारे कहने से हम सब प्रकार की 
थातनाएं रह लेंगी यदि “* ऐतीकट्दि देव कि वन्‍्हे मिली :स्ाइगो |?! 


इस प्रफार हम देखते हूँ कि उद्धव के उपदेशों में शान और योग की 
दार्शनिकता का सविस्तर पुरस्कारे है और दूसरी ओर गोपियोंके उदगारों में प्रेस 
आर भक्ति का सहज हुदयहारी निरूपणु है | उद्धवशतवक की जब हम काव्य- 
सुपमा पर दृष्टि डालते हैँ तो इमें उसमे उक्ति का विशेष -अंमत्कार दिखाई 
देता है। उसमें भावपज्ञ की श्रपेज्ञा बुद्धिकक्ष की प्रबल्ञता स्ट्ट दृष्दि गोचर 
होती है | ऐसा शायद हो कोई छंद हो जिसमें कविने कोई चमत्कार न भरा हो । 
उदाहरण के लिये ह 





८ कुरिल करारी है, अटारी है उँतंग अति 
जपुना तरंग है तिहारो सतसंग है ।?” 
उद्धव गोपिकाश्रों को जब सांस रोक कर धाणायाम साध्ने का उपदेश 
देते हैं, तब गोपिकाओं का उक्तकथन सचमुच व्यंग्य से भरी हुईं एक सूक्ति- 
मात्र है | ; 
कवि ने अपने वैद्यक ज्योतिष और विज्ञान को भी छंद्ो में भरने का 
'यत्न किया है। स्वर्ण को शुद्ध कप्ने की विधि, पारे से रसायन.बनाने का 
उपाय वेद्यकजान के, भिन्न मिन्न राशियों में मित्र भिन्न. ऋतुशों का आगमन 
ज्योतिषज्ञान के तथा कांच के टुटे हुए फल्ककों में एक ह्वी वस्तुका अनेक रूप में 
दिखलाई देना, दर्पण के निकट खड़े रहने पर प्रतिविम्ब का ऊपरी सतह पर 
दर्शित होना और पीछे हटने पर उसका दर्पण के भोतर घैंसते जाने का तथ्य 
भौतिक वजान के परिचय को प्रकठ करते हैं। 
मापा _ 
उद्धव-शतक की टकसाल्ली तजभापा है जिसमें कविने पूरवी शब्दों 
जैसे दंद, मस्त आदि का यत्र तन्न॒ समावेश कर दिया है तो भी बजभापा का 
मूल सीष्ठव कहीं भी क्षीण नहीं हो पाया है। इसीप्रकार फारसी के प्रचलित 
शब्दों -सरताजं) फरद, झादि को इस तेरद अजभाषा में घुल्ला-मिला लिया है 
कि उनका दिरिशीपन जान ही नहीं पडता ।- एक स्थलपर 'बेदागः शब्द को 
“आअदाग? रूप दे दिया गया है | इसी,प्रकार गहबर, भकुआना आदि शुब्द्‌ 
लोकभापा से साहित्यिक मापा में आकर सुन्हर अर्थ-व्यंजना का काम देते 
| एक हो स्थान पर कविने संधि के सहारे :प्य्रोसाव्डत्न० शेब्द को संस्कृत 
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तस्सम के रूप में रख,कर दुर्वोधता लादी है। ओर प्रत्राह में तनिक व्यवधान 
उपस्थित कर दिया है.। भाषा के संम्बन्ध में हिन्दी के विद्वानों में दो मत पाये 
जाते हैं। एक मत बाबू मेथिलीशरण गुप्त का अनुयायी है जो बिदेशी 
शब्दों के सर्वंथा बहिष्कार का पक्तपातों है, दूसरा मत पं, महावीर प्रसाद द्विवेदी 
और हरिश्रद्र का समर्थन करता है जो संस्कृत के तत्तम और तद्भव शब्दों 
के अतिरिक्त दे शूज् और प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण कर लेना 
चाहता है। इन संम्बन्ध में प्रयाग-विश्वविद्या्नय के प्राध्यापक डे), लक्ष्मी- 
सागर वाष्णेय लिखते हैं-'हिदी का सौंदर्य मेरे विचार से यही है कि उसमें 
तत्समता की दृष्टि से संस्कृत की सरल शरद्वावली के अतिरिक्त तदभव और 
देशज शब्दों जन साधारण मे प्रचलित मुहावरों और कहावतों (इस सम्बन्ध 
में हम ब्रजमापषा से पाठ सौंख सऊते हैं) और केव्रल उन्हीं अरबी, फारसी श्रग्में जी 
शब्दों का प्रयोग हो जो सर्व साधारण की भाषा में घुल मिल्न गये हैं | यही 
हिंदी की जातीयता है, यह उसका व्यक्तित्व है, यही उप्तका सौंदर्य है। इसी 
की रक्षा हमें करनी चाहिये। “ रत्नाकर ने लीको स्त्रियो और मुहावरों का भी 
उद्धव शतक में अच्छा उपयोग किया है---(१)'दिपत दिवाकर कौ दीपक 
दिखावै कहा (२) “जैहे तीन तेरह तिहारी तीन पांच हो | " (२) बॉस 
विसे उधी वीर बावन कलांच हो | (४) प्रेम अरु जोग में जोग छठे-आंठे 
परयौ (५) मधुपुरवारे सब एके ढार ढारे दो (६) कठिन कसाले परे छाले 
परे प्राण के । 


| _इनके अतिरिक्त उद्धवशतक की भाषा में भूतकालिक क्रियायों, कारकों 
आदि के रूपों में स्थिरता दिखलाई देती है। भृतकालिक क्रिया के तीन रूप 
मिलते हैं। "लीन, लीन्यो, लीन्हौ”। रच्नाकर ने एक ही रूप का प्रयोग 
किया है जिससे ब्रज्ञ भाषा के विद्यार्थियों को श्रध्ययन में सुविधा हो जाती है। 
छंदों में शद्दों को कहीं हस्व, कहीं दीर्घ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
यद्ययिं कवियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता रहतो हे कि वे किसी शद्दू को छंद 
की सुविधा के लिये हस्त या दीर्घ रूप में लिख सऊते हैं परन्ध रत्ताकर ने इस 
सुविधा का लाभ नहीं उठाया। इसीलिये उनकी भायषा मँँजी हुईं ओर ट्कसाली 
है। पदयोजना मावानुवर्तिनी है जिससे कई बार संगीत की निर्करणी प्रवाहित 
होती है | 


5 जअलकार-योजना 
प्लुद्बूव शतकः में अलेंकार-योजना सयत्न-साधित है। सांग और निरंग 
रुपकों को भरमार दहे। अतिशयोक्ति, वृत्यानुप्रास, यमक, डस्पेज्षा, छो प पद 





श्ष्छ् मे [ दृष्टिकोण 
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पद पर अ्रपनी छठटा छहराते हैं। उनके क्तिपय उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैँ... 


अलुप्रास--यद अलंकार अनेक स्थानों में पद्माकर की श्रनुप्रास-योजना 
का स्मरण दिलाता हे। " होौले-से इले-से हूले हूले से दिये में |? 
हाय! हारे.से हरे-से रहे देरत हिराने-से | " 
यमक“ब्रारनि क्रितेक तुम्हें वारन कितेक करें 
बारन उबारन हो बारन वनो नहीं। ? 


स्छेण-- पदऋतु वर्णन में कबि ने लछे प के सहारे ऋत॒-चित्रण ओर 
बु'दावन वासियों की तदनूरूप अवस्था का वर्णन किया है। शिशिरऋतु के 
वर्णन में श्लिए शट्ट प्माधवः मधुऋत और कृष्ण दोनो का अर्थ देता दे । इसी 
प्रकार बारिनि शहद बाड़ियों और बालाओं दोनों अर्थो को व्यक्त करता है| 
'एक्ही श्रनंग साधि धाघ सब पूरी अब, और श्र|ग रहित अराध करिह कहां ? 
में ध्यनंग? में श्लेष दर्शनीय है । ; 


विरोधाभास--- “पब्रनु घनश्याम धाम धाम ब्रज्ममण्डल मैं, 
उधौ | नित बरसति बद्दार बरसा की है। ? 
अतिशयोक्ति--- ४हरि-तन-पानिप के भाजन दृगंचल ते 
उमगि तपन तैं तगाक करि धावे ना । 
कहे रतनाकर जिलोक ओक मंडल में 
चेगि'ब्रहमद्रव उपद्रव मचाबै ना |॥ 
हर को समेत हर-गिरि के शुमान गारि 
५. पल मैं पतालपुरपैठन पठावै ना । 
फैल बरसाने में न रावरी कद्दानी यह 
थानी बहूँ राबे आधे कान सुनि पावै ना । 
और भी--- “सूख जाति स्थाही लेखिनी के नैंकु ढंक लागें 
अंक लागें कागद बररिं बरिजात है ॥? 
वीएसा--- “वै तो है इसारे ही हमारे ही हमारे ही ओ 
हम उनही की उनही की उनही की हैं ॥?? 
लोकोक्ति--- “दिपत दिवाकर को दीपक दिखावें कहां ?? 


पथ के प्रथम छन्‍्द में कमल को देख कर राघा की सुधि आने से स्मरण 
अलंकार भी सघ गया है । 


ईरस्नाकर ? का *डेद्धवशतक? ] न्‍ १७ 
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श्स 





उद्धव-शतक? विप्रलंभ श्रुगार का काव्य है, जिसमें गोपियों की विरह- 
व्यथा का सजल वर्णन है। गोपिकायें के भावों का आअय, कृष्ण आल्षम्बन 
ओर उद्धव के कथन तथा ब्रज की श्रीकृष्ण से सम्बन्धित वस्तुएँ उहीपन विभाव 
हैं। एक स्थल पर जहां कबि ने कुड्जा के.कूबड को काटने-छाँटने का वर्णन 
किया हे, वहाँ बीभत्स र॒स की प्रतीति होती है'जो रसाभाथ है | परन्तु यह कथन 
गोपिकाओं के द्वारा असूया के रूप में कराया गया है। श्रृंगार में असूया भी 
एक संचारी मःव है ।-इसलिये दोप का परिहार हो जादा है। यहाँ-वहां गोवि- 
काओंने उद्धव पर मधुर व्यंग भी किये हैं जिनमें हास्य ग्स की फुहार परिलक्षित 
होती है । है 

रत्नाकर को ऊपर भ बप्रतब॒ण कवि की अपेक्षा सूक्ति प्रिय अधिक कहा 
गया है। सूक्ित-प्रिय कवि को विशेषता यद होती है कि वह मन को चमत्क्ृत 
करने बाली उक्तियों को विभिन्‍न अलकारों के सहारे पुसस्सर करता है । 
उन में व्यक्तियों के हृदय को स्पर्श करने वाला गुण नहीं रहता, मन चमत्कार 
से चकित हो जाता है । रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि ब्रिहारी के अनेक दोहे इसी 
कोटि के हैं। रत्नाकर ने मी रीतिकालीन कवियों का पथ एकदम विस्मृत नहीं 
कर दिया है। उनके काव्य में उनकी कल्ाबाजी पद पद पर परिलक्षित होती 
हे । हो प, श्रतिशयोक्ति, विरोध भ.स के दों में सूक्तियों का ही साम्राज्य है। 
सूक्तियों में कल्पना के सहारे कवि दूर की कोड़ो लाया करता है। 

“ होते कहूँ क्रर तो न जाने करते थों कहा 
ऐसो क्र,र करम अक्रर हो कमायो जो | ? 

उसमें कविने श्रक्र र शब्द पर सूकेत का चमत्कार व्यक्त किया है| इसी 
भ्रक'र बिरह-ताप की अधिकता गोपिकाओं के पत-स्षेखन के व्यवसाय में अति 
शय क्ति के रूप में दिखतलाई गई हे | 

“मोग पंखियाँ को मोरवारो च ह च हन को 
उधव | अखियाँ चहें न मोर पंखियाँ चरे | ? 


उक्त पंक्तियों में मोर पंखियाँ जिनमें आँख बनी हुई भागती हैं, उक्ति 
चमत्कार का साधन बनी है | उद्धव शयक्त में सक्तियों के अ्रतिरिक्त सरल 
भाव-व्यंजना भी पाई जाती है | गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं-- 
* “सहि हैं तिहारे कहे साँसति सब पे बस 
ऐती कहि देव कि कन्हे या मित्ति जाइगो [ 








कर ... [दश्कीण 
हे उदगारों में भाव की/गहनता स्वयं व्यक्त है। कृष्ण का प्रेम भी 
कितना श्रातुस्तामय है, जब वे केहते हैँ-- 
८ फिरत हुते जू जिन कु'जनि में श्राठो जाम 
नेननि में अब सोइ कुज फिरिबो करें ]29 
कवि ने अनुभावों के छतरा जो भाव-व्यं जना की है, वह उद्धव-शतक की 


री विशेषता हैं। 
बज “जैक कहि बैननि अनेक कहि नैननि सौं 


रही सही सोई कही दीन्ही हिचकीन्ह सं |?! 
इसी प्रकार कृष्ण की भी व्याकुलता का चित्रण निम्न पद्म में हे । 
“तीर हो, बहन लागि बात श्रैँखियानि ई? 
४८ उससि उर्सासनि लॉ बहि बहि आसनि सौं 
भूरि भरे हिय के हुलास न उणत हैं ।१ 
मोपिकाएँ जब कृष्ण का सन्देश सुनती हैं तब उनके शरीर पर जो विभिन्न 
सात्विक भाषों की अभिव्यक्ति होती हे उससे कवि कहने और न कहने योग्य 
संभी भावों की व्यंजना कर देता है । 
हर ८ टरर्थ रच भ्र्र 
कवि ने अनेक कवित्तों में इस प्रकार की पद-योजना की है कि उनसे एक 
शब्द-वित्र खिंच जाता है | उदाहरण के लिये कृष्ण को राघा के प्रति आ्रातुरता, 
उद्घव का एक द्वाथ-पाती पर और एक हांथ छाती पर, गोपिकाओं की 
८ मूरति निरास की सी आस भरी ज्वै रही |» और “* उचक्कि पद कंजनि के 
पेजनि पर पेख्ति पेखि पाती, छःती छोहनि छवे रहीं |[?? “इस को लिख्पो है 
कहा, हमकों लिखयो हे कद्दा, हमकों लिखिपो हे कद्दा, कदन सब लगीं । ? 
“उद्घव-शत्तकः में रत्नाकर जी की चमत्कृत कर देनेवाली सूक्तियों की 
बहुलता के अतिरिक्त भाव-प्रवणता का तत्वभी कम नहीं है | - प्रारम्म ही में 
श्रीकृष्ण का यम्न॒ना-स्नान के समय प्रवाह में बहने वाले कमल को देख कर 
राधिका की रुमृति से मूछित हो जाने का दृष्पष कवि, की सकुमार -भवनामयी 
फल्पना का द्योतक है । अनुभावों के द्वारा भावाभिव्यंजना भी अधिक मधुर 
हुई है। विप्रतृम्म भ्र॒गार की विरह-व्यथा का चित्रण--- 
८ जेकु कहि जेननि अनेक कहि नेननि सों 
रही सही सोई कह्दी दीन्हीं हिच कीनि सों ॥| ? 


कितना सजीव है | श्र॒गार-रस की पूर्ण निष्पत्ति उपयुक्त अनुभाबों में 
हो जाती है ॥ 


कृष्ण का यद त्रिसूरता कि जिन कु'जों में हम आठों वाम घूमते थे, अब 
४ जेननि में सोई कुज फिरियो करे ” स्मृति नामक संचारी भाव का प्रकाश 
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कर रहा है | उसी प्रकार उनका यह कहना भी श्रुगार रस का स्मृति संचारी 


भाव का उदाहरण है-- हे 
सुधि ब्रजवासिनि दिवेया सुख रासिनि की 
उधौ | हम को नित बुल्ञावन वां आवबती ॥ 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण की व्याकुल्ता काःचित्रण -जो ऊधो के ब्रज प्रस्थान 
के समय. अनुभावों के द्वारा किया गया है, काफी हृदयस्पर्शी है। ओच्सुक्य 
भाव का, सुन्दर निरूपण वहाँ मिल्नता है. जहाँ उद्धव कृष्ण का पत्र गोपिकाओं 
को दिखाते हैं और गोपिकाएँ पैरों के पंजो पर उफ्रक उक्रऊ कर पाती देखती 
हैं और पूछती हैं-- 
'. “हमको लिखयो है कहा, हतको लिख्यो है कहा; ? उद्धव जब गोपिकाओं 
की दंशा देखते हैं तब उनके मनकी अवस्था भा इन पंक्तिया में कितनी 
सुन्दरता से व्यज्ञि हुई दै--- - रा 
कु हौले-से दले-से से हले हले-से हिये में हाय [. 
हारे-से हरे-से रहे हेरत हिरामे-से ||? 
गोपिकाएँ भी उद्धव से बातें करते करते कई स्थत्लों पर भाव-विभोगर हो 
जाती है। उनका आत्मविश्वास कि श्रोकृष्ण अलख, अरूप अम्द नहीं हे, 
निम्न पंक्तियों में प्रकट है--- | 
८“लख वजभूप रूप अलाख अरूप ब्रम्ह 
हम न कहँगी. तुम ज्ञाख कहिवो करो] ४ 


- तभी वे कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारी गाय दुहते थे, हमारे साथ 
यिरकते थे-माखेन खाते, वेशु बजाने और गौएँ चराते थे-तुम्हारा अलख - 


.. अरूप ब्रम्ह कहो उद्धव) हमारे कौन काम आयेगा-१ इसलिये वे सदज भाव 


से कहती हैं कि हम किसी ब्म्ह के बाप की चेरी नहीं है [हम तो एक कृष्ण का 


ही दासी हैं | इसलिये वे जिवाचा बाँघे कर कहती हूँ -. 


« दे तो हमारे ही दे, हमारे ही है, हमारे ही हैं। ?? * 
उद्धव जब गोपिकाओं के स्व्राभविक तक और प्रेमातिरेक से हतब॒ुद्धि हो 


" ज्ञाते हैं और गोतिकाओं के भक्ति-भात्र में डूब कर मथुरा लौद आते हैँ, उस 


समय की उनकी अम्ुराग-भरी श्राभव्यक्ति हृदय पर प्रभाव डालती है। व दावन 
की गोपिकाओं के दर्शन जिन आँखों में एकबार हो चुके हैं, उनके आय भी 
इसने पवित्र देँ कि उन्हें उद्धव पथ्त्री पर नहों गिरने देते | उन्हें अपनी बहो- 
लियों से पोंछते है | श्रीकृष्ण भी उन आंधुओं का कम मूल्य नहीं आँकते। 
बेभी उन्हें अपने पट से पोंछकर शरँखों में लगा लेते हैं और इस अकार 


| गोपिकाओं के मिलन-स्तर्श का मुखानुभाव करते हैं। अतः यह सिद्ध हे कि जहाँ 


उद्धव-शतक में चौद्धिकता पाई जाती है वहाँ दृदयस्यर्शी भाव-यंव्जना भी दे । 


बकड्ए7पू शा: +६ 


प्रसाद की “लहर” .. ऋशि: 


जयशंकर प्रसाद की प्लडर में मन की बाह्य श्रौर भीतरी दोनों प्रबूत्तियों 
का निर्यण है। “आऑरॉस,, के बाद प्रशाशित होने से उसमें करुणा की नव 
ञ्रंगड़ाई-सी “पछठ रही है श्रोर पलायनवाद का स्वर सुन पड़ता है। उसमे 
ऐतिहासिक घटनाश्रों पर आधारित जो चित्र हैं, उनमें भी निराशा, निवेद 
आर वेदना रह रह कर हहरा उठी हैं। संग्रह में कुल ३० रचनाएँ हैं। उनमें 
अपने थुग की साहित्यिक लद्ृर का पूरा निर्बाद है, यद्यपि कतितय रचनाएँ 
बदिसि खी हैं, तोभी उनमें कबि तटरुथ नहीं है, वद केवल घटनाश्रों का दर्शक 
मात्र नहीं है; रचनाओं में अन्तमावना भी प्रतिध्वनित हे । लद्दर का रचना- 
काल छायावाद और रहस्यवाद से अभिभूत रहा है । कवि ने छायावाद का 
वेदनामयी अनुभूति की लाक्षणिक अभिव्यक्ति के रूप में स्त्रीकार किया ह्। 


इन कविताओं में रीतिकालीन-प्रचलित परम्परा से ( जिसमें ब्राह्मवर्णन 
की प्रधानता रही है; ) मिन्न भावामिव्यक्ति हुई दे । नवीन माव आान्तरिक स्पश 
से पुलकित हैं | पर अन्‍्तरिक स्पर्श प्रकृति के रूर तक ही परिमित नहीं है । 
कुछ समीक्षका ने छाय्राबादी रचनाओं, के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा 
है कि जो रचमा प्रकृति के साथ कवि की मीतरी अभिलाषा-रागात्मिका वृत्ति- 
को अ्रभिव्यक्त करे, वह छायावाद का रूप है और जो परोक्ष सत्ता के प्रति 
करे, वह रहस्थवाद की कृति है। पर प्रसाद यह नहीं सानते। वे कहते हैं 
कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पा; भ्रधिक 
निर्भर करती है । “ध्यन्यात्मकता , लाक्षणिकता, सौन्दर्य मय प्रतीक-विघान तथा 
स्वानुभूति की विचुत्ति छायाबाद की विशेषताएँ: हैं? अपने भीतर से मोती 
के पानी की तरह अन्दर स्पर्श करके भाव-समर्पण करनेवाल्ली श्रमिव्यक्ति- 
छाया-कान्तिमयी होती हे । “रहस्यचाद को उन्होंने अहम! का 'इृदमः से 
समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न याना है और यह अपरोक्ष अनुभूति समरसता 
तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा सम्भव है | हिंदी कविता के रहस्थवाद में विरद्द 
भी झुग की चेदना के अनुकूल मिलन का साधन बनकर इस में उच्छ्रासित है। 
एक वाक्य में प्रसाद ने इस का यह यूत्र प्रस्तुत किया हे-- काव्य में आत्मा 


प्रसाद की “लहर” ] ध्परे 





की सेकल्प्रात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। प्रकृति का आत्मा 
से प्रथक्रण नहीं बरन्‌ उसमें पर्यवसान अब्देत है और व्देत आत्मा और जगत 
की भिन्नता का विकास है| प्रसाद ने रहस्यवादी रचना में प्रकृति का ग्ात्मा 
में प्यवसान माना है| _धआ्रात्मा में उल्लास सहित अव्देत भावना की प्रतिष्ठा 
ही रहस्ववादी कवि का लक्ष्य होता है | कबि ने छयावादी और रहस्यवादी 
रचनाश्रों में यही मेद माना है कि एक में जहाँ स्वाचुभूति को विशिष्ट शला में 
श्रभिव्यक्ति है वहाँ दूसरी में ध्यहम? का “इदम” से समन्वय है | पं, रामचंद्र 
शुक्ल ने छायावाद का सामान्यतः: यह अ्र्थ किया है कि उसमें प्रस्तुत के स्थान 
पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रुप में अप्रस्तुत का कथन | यह अर्थ 
फरासीसी प्रतीकवाद का पर्याय है, जान पड़ता है। इस शेली के भीतर शुक्ज्ञजी 
ने छ.यःवाद शद्द का प्रयोग विशिः शेज्नो के अतिरिक्त उस रहस्यवाद के अर्थ 
में भी किया है जहाँ कवि उमर अनन्त और अज्ञात प्रियतम को गआ्आालम्बन बना 
कर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यजना करता है। 
शुक्लजी ने छायावाद के इस अर्थ को अहण करनेवाली केवल कवियित्री 
महादेवी वर्मा को माना है | प्रसाद, पन्‍त आदि को छाय्वाद के शेलोकार के 
रूप में स्वीकार किया है, जो चित्रमवी मापा में प्रतीक पद्धति पर अपने को 
व्यक्त करते रहे हैं 


ध्तदरः में कवि ने छायावाद के दोनों रूपों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
महादेवी ने जहाँ श्रमोचर प्रियतम के लिये विरह-मिज्नन के मादक चित्र 
अ'कित किये हैं, वहाँ प्रसाद ने मी अपने प्रियतम की आँख मिचोनी और क्रोडा 
का उल्लासमय वर्णन किया है। वे उससे कहते हैँ कि वह किसी प्रकार भी 
आँखों से ओकल होकर नहीं जा सकता--- 


#अआकुल अकूल बनने आती, 
अब तक तो है वह श्ाती 
देव ज्ञोक की अमृत कथा की माया-- 
छोड़ हरित कानन की आलस छाया---- 


विज्वाम माँगती अपना। 

- जिसका देखा था सपना-- - 
निरसीम व्योम तल नील अंक - में, 
“रुण ज्योति की क्रील बरेगी कब सलील 
हे सागर संगभ अरुण नील! 


श्पड [ दृश्कोण 





निन्र ग्रलकों के श्रघक्ार में तुम कैसे छिप श्ाश्रोगे ? 
इतना सजग कुतूहल, ठद्दरों, यह न कमी बन पाश्मोगे | 
देख न लू इतनी ही तो है इच्छा लो सिर कुफा हुआ | 
कोमल-क्रिण उँगलियों से दक दोगे यह दग खुला हुआ । 
फिर कह दोगे; पद्ििचानो तो में हूँ कौन बताग्रो ते | 
किन्तु उन्हीं अपरों से, पद्देलि उनकी दूँसी दबा ग्रों तो । 
सिद्दर भरे नित्र शिथिल मुदुल श्र चल को अधरों से पकट़ी। 
बेला थीत चली है चंचल ब्राहुलता से प्रा जकड़ी । 
प्रमाद का प्रियतम युरुष नहीं नारी है और उम्युक्त पंक्तियों में नाड़ी 
की खिलवाड़ का ही उन्‍्मादकारी चित्रण है। इसी सप्तीम आलम्बन को कवि 
ने असीम का रूप दे दिया है। उनकी कामना है--- 
«तुम हो कौन ओर में क्‍या हूँ, इस में क्या है धरा सुनो ! 
मानस जलधि रहे चिर चुम्पित, मेरे जितिन उदाए बनो ।!? 


कवि अ्रपनै प्रियतम को अपने मन में ही सदा बसाये रखना चाहता दै । 
इसीलिये कहता है--- मानस-जलधि रहे चिर चुम्बित | , छ्ितिज! सम्पोधन से 
यह प्रतीत होता है कि प्रियतम दृष्रिगोचर नो होता दे परन्तु आत्मगत नहीं होता, 
चह अपनी दूरो बनाये रहता हैँ | सम्भवत: ज्षितिज शब्द से आचार्य शुक्लजी 
ने कविता केआलम्पन में रहस्यात्मकता का श्आभाव् पाया दहै। परन्तु 
वास्तव में देखा जाय तो “हे सागर संगम श्रुण नील ” में कवि ने श्ात्मा 
का परमात्मा में *अश्रहम! का “इदम्‌? से पर्यवसान लक्षित किया है। अतएव 
इसमें रहस्थ-बाद बड़ी स्पप्ता के साथ दिखलाई देता है । आत्मा युगयुग से 
परमात्मा में विज्ञीन होने के लिये स्वम्त देखती रही है और जब मिलन बेला 
आई तो संसार की सघ विल्लासिता को स्थाग कर उल्लास के साथ उसमें एका- 
कार हो गई | इसी तथ्यको कवि ने गंगा और सागर के मिलन में व्यंजित 
किया है । प्रसा८ सौन्दर्य और प्रेम के कवि हैं। उनके लिये प्रेम ही परमेश्वर 
है और परमेश्वर ही प्रम है | लहर के प्रथम गीत में द्वी कवि गाता है-- 


आर प्यार पुलक से भरी ढुलक 
आ चूम पुतिन के बिरस अधघर ? 


जीवन के छुख दुखमय दो किनारों (पुलिन) को कबि फिर से माघुय॑पूर्ण 
बनाना चाहता है| वह जैसे अपने शुप्क जीवन से ऊब उठा 6 । इसीलिये 


जब कभो उसके जीवन में कुछ ज्ञुण स्नेह की अ्रद्र ता लेकर आते हैं, तो वह गा 
उठता है--- 


असाद की 6ल्वदर” ] श्पपे 








“अरे आगई हैं मूली-सी गधुऋतु दो दिन को 

छोटी-सी कुटिया में रच दूँ, नई व्यथा साथिन को ॥| ? 

“नई व्यथा-साथिन? से कवि का तालय॑ प्रेम की पीड़ा से मालूम होता है। 
वह इस नई साथिन को नई कुटिया में बसाकर दुलराना चाहता हैं। प्रेम के 
चणिक वसन्‍्तागम का वह एकान्त में खूब उपभोग काना चाहता है, शुप्क 
चातावरण को बहुत दूर भगा देना चाहता है, इसीलिये कहता है--- 

धसुधा नीचे ऊपर नभ हो, नीड़ अलग सबसे हो | ? 
मकाड़ खंडके निर पतमड़ में भागो देख तिन को ॥ 

«० भी आशा के अंकुर फूलेंगे शोर सिदरन से भरी हुई मलयानिल की 
लहरें आयेगी। वसनन्‍्त के रूपक में कवि ने अपने प्रेमी जीवन की ज्ञणिक 
घुखमयी घड़ियोंका स्मरण किया है । एक गीत में प्रयसीके उपेक्षामय व्यवहार 
की शिकायत है-..... 

“ निधरक तूने ठुकराया तब मेरी टूटी मृदुप्याल्ती को 
उसके सूखे अघर माँगने तेरे चरणों की लाली को ॥ ? 

इन पंक्तियों में कबि कहता हैं ८ मेरे हांठ तेरे चरणो को चुमनां चाहते 
हैं।? जिस समय निष्ठुर प्रेमी की मिलन-कामना हूक उठी, उसका सारा शरीर 
ओर मन हलचल से भर गया | इस माव को उसने निम्न पंक्तियों में व्यक्त 
किया ह-.- . 

४ निदय हृदय में हूक उठी क्या, सोकर पहली चूक उठी क्या, 
अरे कसक वह कूक उठी क्या, मंकृत कर सूखी डाली को १ 

पूखी डाली? शद्ग में ग्राशिक की ठठरी-मययश्टि की व्यंजना है | कवि अपने 
प्यार करनेबालेको भा एक गीत में खोज रहा है। बह प्रेमी अपने निष्ठर 
व्यापारों में सुख माना करता है पर अपने प्रेमी को चुपचाप सरते देखकर 
उसमें भी करुणा काँप उठी है-- 

४ निष्ठुर खेल्लों पर जो अपने रहा देखेता सुखके सपने 
शञ्राज लगा है क्या वह कँपने देख मौन मरनेवाले को १ ?ः 

संसार की संघर्ष मयी स्थिति से कवि दूर भाग जाने की भी कामना करता 
है | वह कहता है-..- 

“लेचल म॒मे सुलावादेकर मेरे नाविक ! धीरे-धीरे 
जिस निर्जन में सागर-लहरी, अम्पर के कानों में गहरी 
निश्चलग्रे कथा कहती हो, तज को लाहलकी अवनीरे ॥ ? 

_. चह ऐसे एकान्त स्थल पर भाग जाना चाहता है जहाँ तारों भरी र,तत 

में शान्त चित्त होकर थका हुआ जीवन, विश्ञाम-सुखका अनुभव करे। 


श््द्‌ * - [ दृष्टिकोण 


यौवन की श्रधीरताका चित्र भो कवि ने अंकित किया है--- 
८४ आह रे वह झधीर यौवन | ?? 
यौवन बरसाती बादलोंका घटाटोप है जो मादकता की वर्षा करता हे 
ओर बुद्धि-विवेक के प्रकाश को ढंक देता है। भावना के आकाश में कभी- 
कभी बिजली के गान बुद्धि कौंध जाती है। तात्पर्य यह कि यौवन मादकता- 
प्रधान होता है। उस समय विवेक की कमी रहती है। अधरों में अधरोंकी 


प्यास और नयनोमें दर्शन की उत्कण्ठा आपूर रदती दे । « तुम्हारी आखोंका , 
बचपन » शीर्षक कविता में कविने भ्रपनी ही आँखों के अचायन का रुपरखण 


किया है| आत्मानुभबोको लाक्षशिक शली में, व्यक्त कर कबिने श्रपने युगकी 
व्य-प्रव॒त्ति प्रदशित की है। बाह्य प्रकृतिके चित्रण में भी कविने यही वत्ति- 


दर्शायी है। उपःकाल को मारी रूप प्रदानकर एक आकर्षक न्वित्र खींचा, 


गया है-...- 


८ बीती विभावरी जागरी 
अम्बर-पनधट में डबो रदी--. 
तारा-घट  ऊपा-नागरी -। 
खग-कुल कुल कुल-सा बोल रहा, 
किसल्लय का अचल डोल रहा, 
। लो यह लतिका भी भर लाई--- 
मधु मुकुल नवल रस गागरी | ?? 


यदि कवि “बीती विभावरी जागरी? मे कहता तो शेपबप क्तियाँ ध्वनिकाव्य 
का अच्छा उदाहरण बनतीं। परंतु पहल्ली प॑क्ति में प्रात; काल द्वोने क्रा भाव 
स्पष्ट हो जाने से यह गुशीभूत व्यंग्य का उद्दादरण रह गया है। 

“फोमल कुछुमों को मधुर रात» के वर्णन में सजीवता 'है। “वे कुछ दिन 
कितने सुन्द्र थे? में वर्षा के वर्णन के साथ-साथ कवि-जोबम का प्रतिब्रिम्ब 
एक नई भाँकी प्रस्तुत कर रहा है। 


लहर? में अनेक रचनाएँ बाह्मात्मक प्रतीत होती हैं। पर उनमें भी कवि 
की रागात्मक छाया देखी जा सकती है। “अरी वरुणा की शान्त कछार | ? 
में मूल गंध कुटी निद्ार-उत्सव फा गीत बुद्ध मगवान के संदेश की प्रतिध्वनि 
सुनात है। “जगती को मंगल मयी उप्रा बन करुणा उस दिन आई थी! «में 
करुणा शब्द बुद्ध का प्रतीक हे :चुद्ध भगवान के आाजाने पर श्राश्रम में मनुण्य 


ही नहीं मृगो, खगे। तक का कष्ठ मग गया था-भगवान की परदष्चनि सुनते 
ही विपदा का पलायन दो गया था | 


प्रसाद की “लहर? ] शै८७ 


नि ह त ञञनत+... + वननन-+त+ + 


ध्य्शोक की चिता, में हिसा के प्रति सम्राट की विरक्ति प्रकट की गई है। 
अशोक भूमि पर नहीं मानव-मन पर शासन करना चाहता है। ध-थ जलने 
वाली बसु में जड़-चेतन्य सभा झुलस रहे हैं, तभी कवि अशोक के साथ 
कहता हे---बह जा बन करुणा को तरंग | 
जल्लता हे यह जीवन-पतंग | 


शेरतिंह का शस्त्समपंण' रचना सिक्ख औरश गरेजों के ब्ोच होने वाले 
हतीय युद्ध से सम्बन्ध रखती है । रणजीतसिंह के मर जाने के बाद उनके 
नावालिग पुत्र की देख संभाल ?गुजीतसिंद की पत्नी के अतिरेक्‍्त लालसिंह 
भी था पड़ी थो। लालसिंह अर गरजो को ओरसे व्यवस्थापक ( दीवान ) का 
कार्य करता था| इसके पूर्ण शेरसिंह् यही कार्य करता था| चिलियान वाला 
बाग में सिक्‍्खों और आर गरेजी फौजा में भीपण युद्ध हुआ था जिसकी बेचेनी 
इंग्लेश्ड के शासकों तक में अनुभव हुई थी। नेपोलियन को परास्त करने 
वाले जनरल डयूकश्ाव वेलिग्टन ने श्रेपनी सेवाएं सिवखों को दबाने के लिए 
' आर्पित की थी पर यहाँ तक नौबत नहीं आई। अ' गरेजो ने साम दाम दरण्ड-भेद 
से सिक्खों का नतिक स्तर गिरा दिया। लालसिंह जी खोल कर अंगरेजों से नहीं 
लड़ा परन्तु शेररिंह ने शक्ति रहते तक युद्ध किया और श्रन्त में उसने 
१०-३ १८४६ में जनरल गिलबर्ट के आगे हथियार डाल दिये। जिस 
समय शेरहिंह और उसके साथियों ने शस्त्र अर्थपित किये, एक बूढ़ा सिक्‍्ख श्रस्त्रों 
के अम्बार के सामने ग्राकर,साश्र बोल उठा-आज रणजीतसिंह मर गया] इस 
घटनापर प्रो, सहल ने यह लिखा है कि शेरतिंग और रणजीतपिंद एक ही हैं | 
यह कथन इतिहास-द्वारा गल्लत सिद्ध होता हैं। बबिता में 'शेःपंचनद का प्रवीर 
रणजीतसिंह, आज मधण्तों हैं देखे? में कॉब का यह तात्पर्य हें कि आज हमारे 
हथियर रख देने के वाद रणजीतश्विंह की व.स्तविक मृत्यु हुई| जब तक शस्त्र 
हमारे हाथ में थे तब तक हमारा सरदार मानो जीवित ही था | 
८ पेशोलाकी प्रति ध्वनि ? में उदययुर के राजा अताप की गौोरबगाथा 
आर राजा का श्रयनी वर्तमान संत्रति की दुर्दशा पर चोत्कार सुन पड़ता है। 
पेशोत्ला उदयपुर की निकथ्वर्ती एक कील का नाम है | “प्रलय की छाया ? 
गुजरात की अपने समय की अत्यन्त सु दरी रानो कमला का स्वगत (जीवन 
सिहावलोकन) है जिसमें पश्चाताण की उससे ह। अलाउद्दीन खिलजी ने 
गुजरात की दं' प्रसिद्ध वस्तुओं--कमला और गुलाम झाणिक को बन्दी बन कर 
अपने प्रासाद में रखा था | कमला ने पद्मिनी के समान अपने सतीत्य की रक्षा- 
नहीं की | प्रत्युत उसने अल्ाउद्दीन को आत्म-समर्पंणु कर दिश। था। अन्ना. 


फअप 45 


उद्दीन से उसके दो तीन संतति भा हुई थीं ; कहा जाता हैं कि मुत्ाम ने 


क। 


विकास 


रद [ 


विभ देकर धलाउडशीन नो इस्याकर जाली थी और यह सं शासक 


देन गया था। 
हालने का उपक्रम 
पने झागे दलय को दाना देश कर कांप 
उठी है चोर उन्हीं कार मे उसने शयने गत उवन का इस कंव्रिता में 
सिद्दावलेकन किया है | 


उसीने, जो लुसद कहलाने लगा था, कमला का झत्य कर 
रचा था| उसी समय फमला माना व 


लहर! की रखनायपों में कयि की व्यापक दृष्टि की देखकर धाचाय राधन 
दा 


ले ने काफी संतोष व्यक्त किया दे | उनकी बद्धिमुसी अ्रदृत्ति झ्ाखार्य के 
शआादश के अनुदूल प्रतीन दोता ४ । | 


पन्‍तः की बहिसखी सावना. सह: 


छायावाद-युगकी प्रसाद, पन्‍त शरीर निरालात्रयी प्रसद्ध ह। 'प्रमादः ने 
माया? (नारी), पन्‍्तः ने प्रकृति! श्रौर 'निराला? ने ध्यु ,प? के प्रत अ्रधिक 
अभिलाप व्यक्त किए और दस प्रकार झ्राधुनिक हिन्द'-कवितामें विविधता 
के दर्शन कराये हैं। आज दम थन्त' को काव्य-साधना के एक रू की 
विवेचना करना चाहते हैं। पन्‍तकी अभी तक बारह कविता-पुस्तकें हमारे 
सम्मुख आ चुकी हैँ । उनका रचना-काल की दृष्टि से यह क्रम है---(१) वीणा 
(१६१८), (२) अन्थि (१६२०), (३) पल्‍्लव (१६२२-२६), (४) ग्रजन 
(१९२६-३२), (५) थु॒गान्त (१९३५), (६) अगवाणों (१९३७-३९), (७) 
आम्या (१९४०), (<) स्वर्ण-केरण (१९४७), (९५) स्वर्ण-घूलि (१९४८), 
(१०) : मधुज्चाल (१९४८), (११) झुगपथ (१९४९), और (१२) उत्तरा 
(१९४९), | इनके अतिरिक्त कविने इन्हीं संप्रहोमें से चुनफर दो रचना-संग्रह 
ओर संग्पादित किये हैँ, जो पल्लबिनी! और “आधुनिक कवि? नाम से 
प्रकाशित हुये हैं। 

पन्‍्तके किशोर कबिमें प्रकृति के मार्ग से परोक्षत्त्ताके प्रति कुतूदल का 
भाव जाग्रत द्वोता है परंतु आयु एवं परिस्थिति के साथ-साथ उसकी भवना में 
भी परिवर्तन हो जाता हैं। श्रत: हम कवि की वीणा में अ्रूप सत्ताका, ग्रन्थि में 
रूप-जगत का--विशेषत: नारी रूप का--पलल्‍्ल्वमें प्रकृतिका, थुगवाणी और 
ग्राम्यामें समाज (बाद) का, 'स्वर्ण-किरण? व “स्वर्ण-धूलि' में अवचेतन मन 
का तथा थउत्तरा? भें अवचेतन मन का आत्मोन्म्ख-विकास-स्वर सुनते हैँ। 
कविने अपनी किशोरावस्थाकी मनोभूमिका प्रतीक संख्या ४ में इस प्रकार 
चित्रांकंन किया है--“जब में छोटा-सा चंचल भावुक किशोर थी, श्रकृति मेरे 
हृदय में प्रीठी स्वप्नोंने से भरी हुई चुप्पी अंकित कर चुकी थो जो पीछे मेरे 
भीतर अस्फुद तुतले शद्दो में बज उठी थी। मेरे मनमें बरफ की ऊँची चम- 
कीली चोटियाँ रहस्य मरे शिखरोकी तरह उठने लगी थीं, जिन पर खड़ा हुआ 
नीला आकाश रेशभी चन्दोवेक्री तरह आँखों के सामने फहराया करता था 
ओर सर्वोरि हिमालय का ग्राकाशचुम्बी सौन्दर्य मेरे ढय पर एक महान 
संदेशकी तरह एक स्वर्गोन््र॒ख्ती आदर्शक्की तरह एक व्यापक विराट आनन्द 





१६० [ दृष्टिकोण 





सौदर्य तथा तपः पूत पविन्नताकी तरह प्रतिप्रित हो चुका था।” यह किशोर ' 
मनोवत्ति, किसने परोक्षको फॉकनेकी जिश्नासा उत्तन्न की थी, शीघ्रह्दी प्रकृृतिकी 
ओर सघन हो गई और फिर प्रकतिसे व्यप्टिम (नारी) केन्द्रित हो गई | पर यह 
अवस्य भी अ्धिक्र समय तक न रद्दी। व्यप्टिसि समषश्टि तथा समग्रिसे पुन 
श्रभ्यन्तरकी ओर उन्मुख है। दूसरे शद्रों में स्थूल्न से सूद्ध६ और यद्धम 
पुन; स्थृल्को ओर उसको गति हो रही है। देगलका कहना है कि कवि 

संसारके श्न्त:करण में प्रत्रिए होकर आआात्मानुभूति प्राप्त करता है और उस. 
श्रनुभूतिको अपनी प्रवृत्ति ((/०००) के अगुसार व्यक्त करता है। पनन्‍्त का. 
कबि, यदि हम अंगरेजी शद्गका प्रयोग करें, तो कद सकते हैं. (४००१)) 
है-_लहरी है। प्रारम्मम ऐसा लगता है, जैसे उसे आत्माका स्वर हुन पड़ा 
हो; फिर जैसे प्रकृतिने उसे मोन निमन्त्रण दे घुल्ला लिया हो। वह अ्रन्तमु खी 
से बहिमु खी बन पर जब किसी के घने, लहरे रेशमके बालका सौन्दर्य उसे 
उलमाने लगा तो वह सर्मथा मानवीय रूप का गायक बन गया-- 

“तुम्हारे रोम-रोमसे नारि। 

मुझे है स्नेह अपार। 

तुम्हारे मुदु उरमें सुकुमारि ! 

मुझे है स्वर्गागार। 

तुम्हारे गुण हैं मेर गान 

मृदुल॒ दुर्बलता, ध्यान, 

तुम्हारी पावनता, अभिमान 

शक्ति पूजन. सम्मान, 

तुम्हीं हो सपृद्दा, अश्रु श्रो हास 

सश्कि उरको. सौसर 

ओर भी, 

“तुम्हारी आँखोंका आकाश, 

सरल आंखोंका नीज्ञाकाश | 

खो गया मेरा खग अनजान, 

मगेक्षिणिणि | इनमें खर अज्ञान | ,, 


परन्तु जब नारीके प्रेमसे, जैसाकि ्न्थि'में प्रतिध्वनित दे, कविको निराशा: 
होती है, बह “प्रसाद! के समान व्यशिकि मोह को त्यागकर समद्ि.प्रेमी अन जाता 
है और जब उसे अनुभव होता है कि व्यक्तिके आत्मिक विकासके बिना समा- 
जका विकास सम्भत्र नहों है तब वह पुन: व्यक्ति अथवा आत्मवादी बन-जाता 
है | इस समय वह मानसिक प्रवुत्तिकि इसी घरातल्पर ह---वह मौतिक एवं 


डा 





पन्‍्तकी बद्धिसखी साधना ] १६१ 


आध्यात्मिक जीवनके समनन्‍्वयके लिए आतुर दःखता है। उसका निश्वास है कि 
इसी तमन्वयमें मानवकी पूर्णता निदित है। कवि आत्माकों 'मानव-सन,का 
परिष्कृत रूप मानता है, उसकी प्रथक्‌ सत्तामें उसका विश्वास नहीं है। तभी 
वह कहता है--- 
प्याज हमें मानव-मनकों करना श्षात्माके श्रमिमुख | ? 
यहाँ यह बात स्मरण रखना चाहिये कि पन्‍्तकी आध्यात्मिकता घ॒ र्मिक 


“प्भूमिपर स्थित नहीं है । वह मनेवैज्ञ निक है। उनपर विवेकानन्दका प्रभाव 


अमिट रूपसे पड़ा दै। इसीलिये वे अद्वे तवादके मूल सिद्धान्त विभिन्नतामें 
एकता (एम्राफ गे वारथांफ) के दर्शन करते हैं। पाश्चात्य मानववाद भी 
अ्रद्व तवादके इसी सिद्धान्तकी प्रति ध्वनि है। पन्तकी “जयोत्त्ना? में यही मानव- 
वाद है, जिसका विकास '्युगान्त? के बाद 'थुगवाणी? और आम्याशमें बिशद 
सूसे,हुआ है | इनकी रचनाके समय कवियर मार्क्सवादी सिद्धान्तोंका प्रभाव 
पढ़ रह था | साथ दह्वी नह देशमें क्रान्ति उपस्थित करनेवाले भांधोवादके प्रति 
भी आकृए था | मार्क्सवाद जहाँ मोतिक संधर्पमें आस्था रखता है, गांधीयाद 
उसका ठीक विरोधी है | वह भीतरी संघर्ष द्वारा सुधार चाहता हे | मार्क्सबाद 
वर्गथुद्धका पक्तपाती दे और गांधीवाद वर्ग-यु पेज्ञा बर्ग-सममोतेका 
समर्थन करता है पन्तने वर्ग-युद्धको मान्यता नहीं दी, गांधी ( वाद ) के समान 


ही उसमें उन्होंने स्थायी शान्तिके चिन्ह नहीं देग्वे | पन्‍्त वास्तवमें माक्सबाद 


श्रौर गांधीयादमें समन्वय स्थापित करना चाहते थे। परन्तु दोनोंका दृष्टिकोण 
इतना विभिन्न हे कि समझौता असम्मत्र प्रतीत होता हैं । पन्तने, जिस समय 
छायावादसे घिदा लेनी चाही, यद्द वक्‍तव्य ध्य्राधुनिक कब? में प्रकाशित किया, 
“छायावाद इसीलिये अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्यके लिये उपयोगी 
नवीन श्रादर्शोक्ा अकारान, नवीन भावनाकरा सौन्दर्य-बोध, नवीन विचारोंका 
रस नहीं रद्या| वह काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया | हिन्दी कविता 
छायावादके रूपमें हासयुगके वे यक्तिक अनुभवों, ऊध्व मुखी विक्रासकी प्रव- 
त्तियों ऐहिक जोबनकी थआाकांक्षा-सम्बन्धी स्वप्नों, निराशाओं; संवेदनाओंको 
अभिव्यक्त करने लगी; व्यक्तिगत जीवन-संघ्र्पोसि छुब्च होकर पत्लायनके रूप में 
सुख-दुख, आशा-निराशार्में सामंजस्य स्थावितकरने लगी। सापेक्षकी पराजय 
उसमें निरपेत्तकी जयब्रके रूपमें गोरबान्य्रित होने लगी | ” माक्सवादो प्रभावका[ 
ही यह परिणाम था कि पंत यह भी कहने लगे थे कि “त्राह्म परिस्थितिय्रोंके 
बदलनेसे सांस्कृतिक चेतनामें परिवर्तन होता हे |४--.- “मनुष्यकी सांस्कतिक 
चेतना उसकी वस्तु-णरिस्थितियं)से निभिव सामाज्कि सम्बन्धोंका प्रतिबिस्ध है |? 
परन्तु सन्‌ १६४४ के बादसे ऐसा भर्तात होता है कि उनकी यह घारणा परि- 
वर्तित हो गेई--- 


श्र 
४ के 





“सामाजिक जीवनसे कहीं महत्‌ अन्‍्तर्मन .? 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, कवि अब बाह्य परिस्थितियों को बदलनेकी 
अपेक्षा पहले मानव-मनक्ी ( भीतरी ) परिस्थिति में परिवतन आवश्यक सम- 
माता है। कविके इस परिवर्तित दृश्कोणपर श्रग्विन्दकी श्रात्मविक्रासबाद 
साधनाका प्रभाव परिलक्षित होता है। इस तरह हम देखते हूँ कि पंतका कवि 
गत्यात्पक (999थ०) है । भीतरी और बाहरी परिस्थितियोंसे वह सतते 
प्रभावित होता रहता है। +प्में अपने थुग, विशेषत: देश, की प्राय: सभी महान्‌ 
विभूतियोसे किसी न कसी रुपमें प्रभावित हुआ हूँ। 'बीण?, पल्चवः कालमें 
मुझपर कवीन्द्र-रवीन्द्र तथा स्व'मी विवेकानन्दका प्रभाव रहा है, युगान्त एवं 
बादकी रचनाश्रोंमें मह,त्माजीके व्यक्तित्व तथा माक्सके दर्शन का | किन्तु इन 
सत्रमें जो एक परिपूर्ण एव' सन्तुलित अन्तर्रष्टिका अभःव खठकता था उसकी 
पूर्ति मुझे श्री अरविन्दके जीवनदर्शनमें मिलो | . .---इस अन्‍न्तह्व्॑टिकों में इस 
विश्व-संक्रान्ति काल्के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा अमूल्य समझता हूँ ११ 


महा त्माजीने जिस प्रकार सत्यक्े प्रयोग किये थे उसी प्रकार सम्भवत: पन्‍्त 
भी हिन्दी कविता ज्षेत्रम अपनी प्रबुचियोंका प्रयोग प्रकाशित करते इृष्यिगोचर 
होते हैं | उनके कौन-से प्रयोग स्थायित्व प्राप्त करेंगे, यह कालके गर्भमें है, , 
परन्तु यह निरुसंकोच कहा जा सकता है कि किशोर कवि पन्‍त लक्ष॒णात्मक 
अभिव्यक्ति रखते हुए भी अधिक प्रसादिक है ओर प्रोद्कवि पन्‍त अमिधामूलक 
अभिव्यक्तिमें मो अधिक दुरूह है | उनकी आधुनिकतप कविताएँ श्रव्यक्त मनके 
उच्च हारोका ज्ञात कराना चाहती हैं | इससे श्रात्माके अन्त; सोन्दर्यसे परिचय 
प्राप्त दोता है और मनकी अनेक प्रकारकी वत्तियाँ, संकीर्णताएँ: ओर दुर्शलताएँ 
दूर होती हूँ । “उत्तरा? में कविने लिखा है---“एकताका सिद्धान्त अन्तर्मनका 
मिद्धान्त डे, विविधताका सिद्धान्त बहिर्मन तथा जीवनके स्तरक्रा; दूसरे शर्ह्रीं 
में एकताका दृष्िकोण ऊरष्ण इशिकोण है और विभिन्नताका समदिक्‌, विविध 
तथा अविभकक्‍त होना जीवन-सत्यका सहत्न अन्तर्जात गुण है। इस दृष्टिसि भी 
ऐसे किसी विश्व-जीवनकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें ऐक्य तथा 
वेचित्य संयोजित न हो ।!? इस कथनमें भो कविका बाहरी और भीतरी योग 
लक्षित है| कविने आदर्श और बस्तुबादी दृष्टिकोणों में केवल घरातलका ही 
भेद माना है ओर उन घरातलोकोा परधश्पर अ्विच्छिनत्त खूपमें जुड़ा हुआ भी 
अनुभत्र किया हे | सत्य, शिव सुन्दर संस्कृति तथा कलाका धरातल दे, मुख 
झौर बाम प्राकृतिक आनश्यकताओंका । संस्क्रतिकीं कबिने हृदयकी शिराश्ों 
में बहने बाला मनुष्यत्वका रू घर माना है। ध्यास्पा'में सांस्कृतिक समस्याकी और 
कविले इशारा किया है| उससे कविकी मानसिक उयथल-पुथलका थोड़ा-बहुत 
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आभास मिल जाता है। कवि स्वा० विवेकानन्दके सारगर्भित कथन-“में यूरोपका 
जीवनसी8ब तथा भारतका जीवनदशंव चाहता हूँ ?--को अपने युग के 
अनुरूप चवरितार्थ करना चाहता है | युग-सानव आध्यात्मिक, मानप्तिक और 
भोतिक संचयको “परस्पर सयोजितः कर सके, यही कविका स्वप्म प्रतीत होता 
है। 
ग्न्यि, . पल्ल्व गुज्न तथा, युगान्तके पश्चात्‌ युगवाणी और आम्बार्म कविके 
“ हृष्टिकोणमें जो परिवर्तन हुआ है, उश्नीकी यहा समीक्षा की जाती है । यह काल 
मा्सवाद के अध्ययनका काल था| इसीतिये वर्विने बाह्य परिस्थितियों के 
सुधारपर अधिक आग्रह प्रकट किया है।# वदच्यवि एक आलोचकके शब्दोंमें 
#पयुगवाणी और ग्राम्यामें भो कविने अतिमीतिकवादका निषेध किया है और 
आरम-सत्य तथा बस्तु-सत्यके समन्‍्वयपर भी जोर दिया है,” तो भी इन कूति- 
थोंमे चेतनपर वस्तु-सत्य या जड़का भभुत्व ह। आम्या? में चेतन मनकी 
क्रीड़ाका उद्देग्न उपचेतन मनपर विजय पाना कहा गया है । भीतर-बाहर की 
खई पाय्या ही कविके काच्यका लक्ष्य प्रतीत होना है। “्राम्या? में इसीलिये 
भोतिकवादिताफे साथ सांस्कृतिक विकासका आग्रह घोषित किया गया है--.. 
ह “राजनीतिका प्रश्न नहीं रे आज जगतके सम्मुख, 
अर्थसाम्य' भी मिटा न सकता मानवजीवनके दुख--- 
श्राज 'वहत॑ सांस्कतिक समस्या जगके चिक्रट उपस्थित 
खण्डमनुजताको युग-युगकी होना है नवनिर्मित, 
विविध जाति वर्गों, धर्मोकी होना सहज समन्वित 
मध्य युगेंब्री नॉंववताकी मानवतामें विकसित (2 
आम्याकी प्रथम कवितामें ही कविने स्वप्न देखा है--.- 
८ जातिवर्णाकी, श्रेणिवर्गक्री तोड़ भित्तियाँ दुर्थर 
युग़-युगके बन्दीग्रहसे मानवत्ता निकली बाहर |? 


इन उद्गारोंमें कवि श्रेणि-वर्गकी भिनत्तियाँ मार्क्सवादी बाह्य संघर्षसे 
तोड़ना नहीं चाहता; प्रत्युत उन्हें समाजमें म।नवताके विक्रास-मार्गसे क्रमश: 








# “ज्योत्नामें मेने जीवनकी ज्ञिन बहिसत्तर मान्यताओंका समनन्‍्बय करने 
का प्रयत्न तथा नवोन सामाजिकता (मानवता) में उनके रुपान्तरित होने की 
ओग्टृंगित किया है, 'युगबाणी? तथा आम्यागमें उन्हीके बहिम ख्री (समतत्त) 
संचरणको, जो माक्संवादका ज्षेत्र है, आधक प्रधानता दी है।” (उत्तरास्में 
सुप्रेत्नानन्दन पत) 
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उसी तरह विल्ञीन करना चाहता है, जिस तरह रक्तहीन क्रान्तिके द्वारा आज 
भारतोय सामन्तशाद्यी रियासतोका भारतीय शासनमें विज्ञीनीकरण हो गया दे। * 


बिके इृष्टिकोशकी सममभनेके बाद हम ग्राग्या! की रचनाओंको निम्न 
विभागोमें बट सकते हें- 

(१) गआम-दर्शन (२) ग्राम-चिन्तन (३) विविध । 

(१) आमदर्शन में ग्राम के स्त्री-पुछप, वालक-बुद्ध, तरुण आदिका रूप-बशन 
तथा उनके रीति-रिवाजोंका चित्रण तथा प्रकृति-चर्णन 

(२) आम-चिन्तनमें कवि झ्रामोंकी अबस्थापर सहानुभृति-पूर्ण चिन्तन 
करता है । 

(३) विविध--रचनाश्रोमें ग्रामका बाहरी-मीतरी रूप ही नहीं, श्रन्य विषय 
भी समाविए हैं... जसे भारतमाता, महत्माजीऊे प्रति, राष्ट-गान, सौन्दर्य कला, 
अहिंसा, आधुनिका, ञ्रादि हि 

ग्राम-दर्शनमें कविकी ग्राम-युवती, ग्राम-नारी, गांवके लड़के, वह घुडढा 
घोषियोंका नृत्य, आम-बधू , आम-श्री, नद्दान, चमारोंका नाच, कहारोंका रुद्व- 
नृत्य, संध्या के बाद, दिवास्वप्न, मजदूरनीके प्रति--झादि रचनाएं आती हैं। 

प्रामगुवतीका चित्र रोमांससे भरा छुआ है। बह किसी विशिष्ट चंचल 
ग्राम-नारीका चित्र प्रतीत होता है, जिमकी नाज़ोंसे भरी चाल ओर. हँसीपर ग्राम- 
युवक मचल-मचल उठते हैं। पनघठपर जलसे भरी गागर खींचते समय 
चोलीके उभारके साथ उसके भीतर कसे हुए. रसभरे कल्शोंकी जो कस-मस 
क्रीड़ा होती है, उसका वर्णन यवार्थवादितासे ओतमप्रोत होने पर भी,रोतिकालीन 
परंपराका अनुगामी है | गबोंके सग वन-त्रिह्दार करतो हुई थुवतीका चित्र भी 
ऐसा खींचा गया है, मानो काई शइरातो लड़की ग्राम-जीवन का रोमानी जीवन 
लूट रही है । जिन्हें ग्राम-जीवनका थोड़ा-बहुत अनुभव है वे पँतकी ग्राम 
युबतीके चित्रपर अनास्था ही प्रकट करेगे | यह किसी ऐसी विशिष्ट आम-युवती 
का चित्र हो सकता है, जो एक बार नगरके उच>'खल वबातावरणमें- रमकर 

मर्मे निर्वासित ऋर दी गई है । कविने *ग्राम-चित्र? शीर्षक कवितामें ग्राम- 

मानवको ५विपश्ण जीवन-मृत ” बतलाया है | कठपुतलेमें मी--- 


बज 


“ये जीवित हैं या जीबनमृत, 
था किसी काल विपसे मूछित । 
ये मनुजाकृति ग्रामिक अगणित * 
स्थावर, विपुएण जड़बत स्तम्भित |? 


जब अगशित म्रमिक जीवन्यूत दिखलाई देते हैँ दब आम युवती! शीर्षक 
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रचनामें ग्रामथुवतीका इठलाते हुए आना शोर पठ सरका, लट खिसका, शर- 
नमित दृष्टिसे उगेजोके युगघठ देखनेका चापल्य प्रदर्शित करना कहाँ 

तक तथ्य-संगत है ? इतना ही नहीं, उसमें कविने रोमासके प्रति उन्म्रादक 
भावना भी आरोपित की है । वह कानोंमें गुड़हल आदि फूल्लोको खोस, हर 
सिंगार से कच-सैंवार वन-ब्रिहार भी करती ह और मेड्रॉपर 'उर मटका? और 
*कृटि लचका? कर आती जाती भी है। वेचारी ग्राम-नारी, ऊविके शब्दोंमें छुघा 
आर कामसे ।चरमर्यादित रहती है--.. 

“कृत्रिम रतिकी है नहीं हृरयमें आकुल्ता 

उद्दीप्त न करता उसे भाव-कल्यित मनोज [5 


फिर भी उसे अआरम-युवती? में अत्याधिक कामुऊ चित्रित कर उसने अपने 
कथनोमें विरोध प्रदर्शित किया है। (आम्यामें ऐसे परस्पर विरोधी उदगार 
श्रन्य प्र॒संगोंमे भो दिखलाई देते हैं|) 'गांवके लड़के” शं.पक रचनामें कविने 
प्रथम आठ पंक्तियों में उनका सम/नन्‍्य शब्द चित्र अंकित कर दिया है. _ 
“पमिट्टीसे भी मठ्मेले तन 
फटे, कुचेले, जी वसन--... 
कोई खण्डित, कोई कुश्ठित 
कृशबाहु पसलियाँ रेखांकित 
य्हनी-सी टाँगें, बड़ा पेट 
टेढ़े-मेढ़े विकलांग घणित 
ल्ोटते धूलिमें चिरपरिचित |? 
इनको देखकर कवि चिन्तामें भोंग जाता है -- 

“मानव-प्रति मानवक्री विरक्ति? 


बुडढेका चित्र भी बनमानुम-सा लगता है | उसकी हड्डीके ढाँचेपर चिमटी 
सिक्ुड़ी चमड़ी और सूखी ठठरीसे लिपटी हुई उमरी -ढीली नें किसके हृदअमें 
काली नारकीय छायाछोड़ नहीं ज.यगी १ ध्यामवबू! जब पतिके घर जाती है 
तब उसके रोने-विलयनेके व्यापयारको कबि केवल एक रूढ्धि मानता है| यहाँ भी 
कबिने आम्य जीवनको परखनेमें असावधानी की हे | रेनगाड़ोमें ग्रामवध बैठतो 
है ओर गाड़ी जसे ही “भरमर' चल देती है. कविका कथन है-.. 


>ब्रतलाती घनि पतिसे हसकर,.. 
धु रोना-गांना यहाँ चलन-भर | गे 


१६६ . [ इृश्टिकोश 
यह दृश्य भी नागरी नायरिकाका प्रतीत होता है जो पूर्वरागसे र॑जित होकर 
वधू बनी है और विदाके समय माँ, मौसी, वखियोसे रुदनका अमिमयकर छम से * 
गाड़ीमें बेठ गई है। पूर्ज-रागके अभाव में शायद नागरी नायिका भी पतिसे 
गाड़ो चलते ही हूँ स-हँसकर बातें नहीं करेगी | फिर ग्राम-नारी जो अपरिपक्व 
अवस्थामें ही बधू वनती है ओर अपने भावी पतिके विपयमें प्रायः अशात रहती 
है आपने परिजनोसे प्रथम बार बिछुड़ते ही “मूंठे आँसू?! (९:०८०काँ€ ६३०७) 
नहीं बहायेगी, रोनेका अभिनय नहीं करेगी | यों स्टेशनपर विदाईका बाहर 
दृश्य सजीब है, वास्तविकतासे झोत-प्रोत हे । 

“मजपूरनोके प्रति! शीर्षक रचनामें चित्र-चिन्तन दोनों हैँ | कवि को सज- 
दूरनी इसलिये प्रिय है कि उसे “कामको त्त ज? नहीं छूती | उसका रूप देखिए:- 
“सरसे ग्रॉचल खिसका है धुल्न-भरा जूड़ा--. 

अधखुला बत्त,--ढोती तुम सिग्पर घर कूड़ा 

हँसती, बतलाती, सहोदरा-सी जन-जमसे 

योवन का स्वास्थ्य ककत्नता आतप-ता तनसे [? है 
कवि उसके कंचुकी-रहित शरीरको देखकर कहता है--- 

“तुमने निज तनुकी तुच्छ कंचुकीको उतार, 

जगके हित खोल दिये नारीके हृदयद्वार ॥९ 


आम्या? में जब हम चंचल युवती, सौस्‍्य प्रौदा नारी, वृद्ध और बालकका 
रूप-बर्णन पाते हैं, वहाँ हमारी उत्कंठा ग्रामकी उस बृद्धा नारी को भो देखनेके 
लिये जाम्रत हो जाती है जो खेतों, खलिहानों और घर्ेंके कोनेमे बच्चोकी नानी 
बनकर कहानी कहती हे ओर तरुणियोकी सास बनकर उनपर शासन करती है। 
पर आम्या में उसका चित्र नहीं मिल्ञता ] 
ग्राममें घोबियों, चमारों कौर कहारोंके रृत्योका वर्णन शत्यमयी भाषामें 
आंखोंके सम्मुख दृश्य खींच देता है। घोबियोमें जब 'छन छन छन छन? गुज- 
रिया नाचने लगती है तब दर्शकांका मन सहज ही हर लेती है। वाद्योंका वर्णन 
कारनोंगे जैसे वाद्य-ध्वनि भर रदा हे... ॥ 
है उड़ रहा ढोल घाधिन, धाधिन, 
का हुइक घुड़कता दिम, दिम, ढिमा, 
मंजीर खनकते खिन-खिन-खिन. . >? 
किन्तु जब हम यह पढ़ते हैँ... 
“फहराता लगा ल्दर-लहए 
उड़ रही ओओदनी फर फर फर 
चोलीके कन्दुक रहे उभर, 
( स्त्री नहीं शुजरिया चह दे नर ) 








शी जज 


पन्‍त की बहीमु खी साधना ] श्ह७ 








* तब गुजरियाके उत्यसे उत्पन्न होनेवाला सहज श्र॒ुगार उसे नरके रूपमें 
“ जामकर रसाभासमें परिणत हो जाता है। गुजरियाक्रा नर-रूप प्रकद हो जानेपर 
'कवि -हुलस ग़ुजरिया हरती मन? गाता जा रहा है और नारी-रूप नरको उरकी 
अतप्त वासनाका आालम्नन बनाता जा रहा हु। यह अ्मप्राकृत व्यापार 
घिनोना-सा प्रतीत हाता है । अधिक-से अधिक रहस्योद््राटनके पश्चात्‌ गुन्नरि- 
याकी छन-छन-छन-छन मुद्रा दास्यका आलम्बन बन सकती है-श्रु गार का नहीं । 
चोलीके कन्हुक उभारकर अपना असली रूप प्रकट करने बाद गुजरिया 
चतुर (?) ही बनी हुईं है। यदि “फहराता लहँगा लहर-लहर,,.हुलस 
गुजरिया/ हरती मन! पंक्तियाँ कविताके अन्तमें आती तो रहस्थोद्ववाटन अधिक 
उपयुक्त ' होता और ओऔत्ठउक्य, हास्य आदि भावोंका सहज संचार सम्भव 
होता | सम्मवत: ग्रामबासियोंके असंस्कारी मनको प्रक८ करनेके लिये कविने 
यह असंस्कारी चित्रण किया है | कहारोके रुद्र-नत्यमें कबिने नत्य-दश्यका 
शद्द-चित्र नहीं खोंचा है, उपने नृत्यसे उत्पन्न प्रभावका ही वर्णन किया है। 
यही कारण है कि इस कविताकी भापामें चमारोंका नाच और घोबियोंका 
नत्य-मैसी सहज गति नहीं है, वह चिन्तनके भारसे आ्ाक्रान्ध है। “नहान? शीर्षक 
कवितामें. मकर-संक्रान्तिके पार कई कोत पेंदल चलकर आलनेवाले जनश्समा- 
जकी पर्ग-यात्राका वशन है | आम-स्त्रियाँ शरीर भरमें अनेक छोटे-मोटे आभूष- 


णोंको गसकर चली जा रही हैं-- 


लड़के -बच्च, बूढु, जवान --सभी हँसते-बतत्लाते, गाते चले जा रहे हैं। 
कवि इनके इस दृश्यकों देखकर यह तो मानता है कि इनमें श्रगाघ विश्वास 
है परन्तु इनमें नये प्रकाशकों कमी भो चद अनुभव करता हे। इस कारण 
इनमें नव-बल नहीं पाया जाता | फिर भा कवि कहता है--- 
“ये छोटी बस्तोमें कुछ क्षण 
मर गये आज जीवन-स्पन्दन 
प्रिय लगृता जन-गणझ सम्मेज्ञन |१? 


कवि नव प्रकाशसे सम्भव्रत: बीड्िकताका आशय लेता है । यदि जीवन- 
सन्‍दन भरनेवाले इन ग्रामीयं।में नवत्ञ प्रकाश भर जता तो अगघ विश्वासके 
साथ पर्ब-नहानकी यह उल्लासमयी घूम कहाँ दोख पड़ती ? वे तो जैसा कि कांब 
कहता है, आज नित्य-कर्म-बन्बनसे छूठकर अपनेको सचमुच मुक्त अनुभव 
कर. रहे हैं| नहानके द्वारा पुस्याजन करनेके विश्वासरर कवि व्यंग्य भी करता 
है। इत्त प्रकार केवल वस्तु-वर्णनसे कवि को सन्‍्तोष नहीं है, वह सुधारककी 
भाँति टीका-टिप्पणी भी करता जाता है | 


१६८ - [ दृष्षिकोश 

ग्राममें प्सध्याके बाद! के विभिन्न दृध्य हमें सचमुच ग्रामोर्मे ले जाते हैं । 
जिस प्रकार नगर जीवनमें श्रमत्य, अनाचाग, छल ओर कपटकी द्वाद लगी रद्दती 
है, उसी प्रकार देहातोमें भी मानच-मनत्री यही दुर्बलता दृष्टिगोचर होती है । 
कबिका यह कथन सत्य हे कि दरिद्रता पापोंकी जननी है विशेषकर इस ग्य्थ॑- 
प्रधान युगमें । 'दिवास्वप्न! में कवि मनोहर सतत द्रमोंकी छाया विद्ग- 
कीटोंके सौ-सौ स्व॒रोके बीच छिपकर बरस जाना चाहता हे---- 


वहीं कहीं, जी करता, में जाकर छिए जाऊँ, * 
मानव-जगके क्रन्‍्दनसे छुटकारा पाऊँ। 
प्रकृति-नीड़में ब्योम खगोके गाने गा, * 
श्रपने चर स्नेहातुर उरकी व्यथा भुद्धाऊँ। 


उ 


4 पा 


ध्रसादः ने भी 'ले चल घुफ़े भुल्लावा देकर, मेरे नाविक- धीरे-धीरे - में 
इसी भावनाकी उदभांवना की है | बन-सरोबरके विभिन्न दृश्योका सूद्रम वर्णन 
इस कवितामें पाया जाता है| शरामनरेश त्रिपाठीके धयिक्र! - की - कामना भी 
दिवधास्वप्तमें लदरा रही है | प्याम श्री? का प्रकति-वर्णन लभविना है, कविके 
सूद्रम निरीक्षणका परिचायक है- 


पीले - मीठे अ्रमरूदोंमें 
अब लाल चित्तियाँ पड़ीं, 

5 पक्र गये सुनहले मधुर चेर 
आवलेसे तरुको डाल जड़ी 
लहलह पाल्तक महमह धनिया 
लोकी औ सेम-फलो फली 
मखमल्ी टमाटर हुए लात, 
मिरचोकी बड़ी हरी भेली। 


यह दृश्य शीतकालका है, इसके पूर्ण कविने बसतके फलों 
गणना की है| यो खश्ड.खरणड रूपमें ग्राम श्री वर्णन किया गया हे। ऋतु- 
क्रमसे यदि वर्णुन किया जाता।तो कविताका सम्मिलित प्रभाव अधिक आकर्षक 
होता । धान्य, फल झौर पतक्तिय-के दृष्य आम-श्रो? की विशेषताये हैं। आमके 
प्राकृतिक दश्याके अतिष््क्त कविने स्वतनन्‍्त रूपसे भी सामान्य प्रकृति-चित्र 
अंकित किये हैँ जिनमे शुद्ध प्रकृति-वर्णन तो नहीं हे पर -इृश्यखणड-चिजणके 
साथ कविने अपने चिन्तनका तत्य भी उसमें सम्मिलित कर दिया है-। -ऊदाह, 
रणाथ ५स्वीन पीके प्रति? कांवके निम्न उद्ग[र, उसकी अन्‍्तर्भावनासे र॑ जित हैं... 


डे 


पन्‍्त कौ वहीम॒'खी साधना ] श्ष्द 


पुम वघुश्रों-ली अधि ! सलज्ज सुकुमार | 
शयन-कक्च, दर्शन शहकी<« श्रुगार-! 
उपवमके यत्नोंसे पोषित 
पुष्प-पात्रमें शोमित, रक्तित 
-« कग्दलाती जाती हो तुम निज शोभा ही के'भार 
कुल वघुओं-सी अयि | सलज सुकुमार |? 


, सौन्दर्यकलामें मी कवि फ्लाक्म, वरवीना, डियांथस, पेंजी पापी, साज्नस 
ब्ल्यूबंटम आदि विदेशी पुष्पोंकी क्यारीमें फूलोंके नाम मात्र गिनाकर आत्म- 
चिन्तनकी अचेस्थी में पहुँच जाता हैं। हम यह नहीं समझ सके की ग्रास्‍्यार्मे 
जहाँ मारतीय प्राम-जीवनको प्रस्तुत करनेका संकल्प किया गया है, इतने अधिक 
विदेशी फूलोंके वर्णानमें किस सौन्दर्यक्लाका उद्घाटन हुआ है १ उनका क्‍या 
प्रयोजन है ? अनेक नागरिक भी इन फूलोके माम और गुणोंसे अ्रपरिचित हैं, 
उनकी विशेषता ढ ढनेके लिये उन्हें विशिष्ठ कोपोकोी देखनेकी ग्रावश्यकता है। 
सम्मवत: व्यापक मनुष्यत्वकी शिक्षा देने के लिए कावने हमारे ग्रामोंमें इन 
फूलोंके उद्यानोकी आवश्यकता अनुभव को है । उस समय कबविको राष्ट्रीय- 
ताका श्किसविश्वात्माके एकीकरणमें, सम्भव है, बराघक प्रतीत होता हो। 
परन्तु आज “उत्तरा? ठक पहुँच कर कवि दूसरे रुप्रमें सोचने लगा है। वह 
कहता है--“देश प्रेम अन्तराष्ट्रीयता या विश्व प्रेमका विरोधी न होकर उसका 
पूरक है ।” विभिन्न देशोको, अपने मौलिक व्यक्तित्वकी रक्त का, कवि उपदेश 
देता है । यदि सॉंदर्य-कलामें भारतीय फूलोंकी नामांवल्ली ही गिना दी गई 
होती, तो हमारी आ्राँखें उन्हें देखने-पएखनेके लिये कम,से,कम उत्सुक तो हो ही 
लाती | इस तरह हमारा राष्ट.प्रेम अप्रत्यक्ष रीतिसे कवि जाग़त कर सकता | 
कबिका वर्त्तमान दृष्टिकोण हमें अधिक स्वस्थ और प्रकृत प्रतीत होता है। 
आत्मोन्नतिके श्रमावमें परोन्नति सचमुच सम्भव नहीं। 

गंगा-छाराका सान्ध्य तट-रेखा-चित्र अपनेमें प्र्ण हे । 'खिड़कीसे? में कवि 
निशाके प्रथम प्रंहर-में--पूनोकी उजाली में--प्रकृतिके मिन्न मिन्न दृश्य देखे 
रहा है, कहीं क्षितिजतक झाम्रवन सोया हुआ है, आकाश में ग्रह-नक्षत्र और 
तारूलोक की शोभा मुग्ध्‌ कर रही है | ऐसे स्निग्ध वातावरण में कवि :अलु- 


भव करता है| 





“पञ्राज असुन्दरता, कुरूपता भवसे ओफकज्न, 
सब छुछ सुन्दर-ही-सुन्दर, उज्ज्यल-दी-उज्ज्वल 7? 
आस्यामें ग्राम-दृश्योके अतिरिक्त ग्राम्यावस्था पर कविके सहानुभतिपूर्ण 
चिन्तनके रूप भी मिलते हैं| कभी कवि आमवासियोके अज्ञानपर छुब्ध होता 


हट 
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धाष्ट-गानः में कोटि-कोटि भ्मजीवी-सुतॉंका नमन है, जो शत-शत्त फश्ठों? 
से जन-युराका स्वागत कर रहे हैं। अ्रद्धिता अन्चको जनका मनुर्ताचित साधन 
मानते हुये भी रक्त विजम्र ध्वजकों भी स्मरण किया गया दहे। राष्ट्र की प्राकृतिक 
श्रीगेभवके प्रति उल्लास कविके प्राय: सभी राष्ट्र गानोंमें मिलता है। प्रतकड़ 
में मनके पुराने संस्कार-रूप्ी पाले पत्तोंफी कप्नेका आग्रह किया है। प्ठदृबोधन 
में भी कविने वही पुराना राग अल्ञ.प्रा है। रूदू, रीति, आचाहों के प्रति-.-- 
प्राचीन संस्कृतियके जह अन्धनोंकि प्रति--तीवर शअ्रनास्वा प्रकठ की हैं और 
मानववाद का स्वर मेकत किया है। 





संक्तेयमें ग्राम्धाको प्राय; समो रचनाएँ प्रचारात्मक हैं। इसोलिये उनमें 

पुनसक्तियोंकी भरमार हे। स्थल-स्वक्वगर भारतीय प्राचीन सही प्रकारकी 
पुरातनताके प्रति उनमें घार असन्तोष व्यक्त है। कवि वर्णमेद, जातिभेदकों 
दूर कर नव-मानव-समाजकी रचना करना चाहता है। इसके लिए उसके 
सामने दो मार्ग हैं। एक मारक्सका, जो बाहरी संबर्भके दव/रा समाजको वर्तमान 
स्थितिको एकदम पल्लठ देनेका हामो हैं श्र दूत गांवोका, जो व्यतिंके भीतरी 
परिवर्तन द्वारा समाजका नया निर्माय चाहता हूं | कवि कमा भौतिंकता-माक्स- 
घादकी ओर कुकृता है ओर कभा। गधोवाद-श्रध्याम्पिकता को ऋोए।' आम्या 
की अवस्था तक कंविका मन डॉवाडोल हो रहा है।. भीतरी और वाहरी 

संघर्षम ही उल्लका रह हैं। कवियर प्रमतिवादियोंनेि अस्थिरताका प्वोषारोपण 
किया तब कबिनें उत्ततकों भूमिकामें अपना यह विश्व[स प्रकृद्ठ, किया कि 
लोक-संगठन तथा मन; संगठन एक दूसरेके पूरक हैं, क्‍्पकि वे एक ही 
युगके चेतनाके बाहरी तथा भीतरी रूप हैं ओर इस तरह आना के ख्रभ्य , 
तरकी (कवि भूमिक्रो) ओर लौटतेका समर्थव किया। हम पन्‍्त के कुंह कथनको 
सच म॒च विद्याविनयीक्रे उदगार नहीं मानते, जब वे लिखते हैं«कि “पमुझे 


खपनी किसी भो कूतिसे सन्तोंध नहों हे। इसका कारण शायद*मेरी बाहरी 
भीतरी परिस्थितिके 'बोचका असामंजपस्य है | 


स्याकी रचनाओंमें, पल्लवके काव्य सौन्दर्यका बहुत कम रस पाया जाता 
है। कवि स्वयं स्वीकर कहता है कि ग्राम-जोव नक्के साथ एकरस होकर ये का वताएँ 
नहीं लिखी गई---०इनमें पाठकींको ग्राभीणोंके प्रति केवल बौद्धिक सदानुभूति 
ही (१) मित्त सकती है। ? बीद्धिक सहानु नाते से छुदय कब मांग सकता है ? 


